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क्षेमेन्द्रक्त कविकण्ठाभरण 
भूमिका 
संस्क्रत साहिदयशास्र का आरम्भ-काल-- 
कविवर राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में एक जगह" कहा है 
कि, हर एक शास्त्र का प्रारंभिक रूप सूक्ष्म रहता है, बाद में उस झात्र 
में और प्रवाह सम्मिलित हो जाते हैँ, जिससे वह शात्र छोकवन्ध बन 
जाता हैं। राजशेखर द्वारा कथित यह सर्वसाधारण नियम संस्कृत 
साहित्यशास््र पर भी लागू होता है। यद्यपि हम मरतमुनिग्रगणीत नाव्य- 
बात्न को संस्कृत साहित्यविचार की गज्ञोत्री मानते हैं, तथापि साहित्व- 
विचारविमंश का प्रारम्भ भरतपूर्व काल में ही हो छुका था। विद्वद्वर 
डॉ० काणे* के कथन के अनुसार वेदोपनिपत्कालीन साहित्य में उपमा 
अतिथ्ययोक्ति, व्यतिरेक, छेप आदि अलंकार प्रतीत होते हैं। मन्त्र 
प्रेमुनियों को यह जँचा था कि, काव्य की भाषा देनंदिन व्यावहारिक 
भाषा से भिन्न होती है। वे यह भी जानते थे कि काव्य सहदयों को 
परमानन्द ( निईंति ) प्रदान करता है। इस प्रकार वेदोपनिपत्काल 
ही काव्यविद्या के विषय म॑ विचार अल्पमात्रा में शुरू हो चुका था। 
इसी विचार का वर्धन तथा पोषण वेदोपनिपदुत्तरकाल में हुआ | ऐसा 
होना मी स्वाभाविक ही था; क्योंकि वेदोत्तरकालीन महाभारत, रामायण 
आदि आर्षकाव्य तथा पाणिनि, वररुचि, अश्वघोप आदि कवियों की 
स्वनाएँ वैदिक वाद्यय की अपेक्षा प्रेरणादप्य्या मिन्न, प्रयोजन-हृष्य्या 


१, 'सरितामिव प्रवाहास्तुच्छा: अ्थर्म यथीत्तर विपुलाः। ये शारूसमारंभा 


. भवन्ति लोकत्य ते वन्या: ॥--काब्यमीमांसा, द्वितीवोष््यायः 
-२, द्रष्व्य--म्रींड007ए 0 छिध्याओफं, ?0०008, 4967, शा व, 


99. 8326-84 .. 
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. अल्य एवं पद्धति-दृष्य्या प्थक्‌ थीं। अतएव इस वेदोत्तर साहित्य की 
वैदिक साहित्य से तुछना करने की इच्छा विंचारकों के अन्तःकरणों में 
अंकुरित हुईं। उस इच्छा से ही साहित्यगत सौन्दर्य की समीक्षा करने 
के सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रसूत हुए । इसीलिए खिस्तपूर्व सातवीं सद्दी के 
वास्काचारय के निरुक्त में उपमा की एक शास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत की 
गयी है । वररुचि ने भी ( काल खिस्तपूर्व चौथी सदी ) अपने वार्तिक 
में आख्यायिका? काव्यभेद का निर्देश किया हैं और पतंजलि ने तो 
इस वार्तिक पर भाष्य करते समय तीन आख्यायिका-यअन्थों का स्पष्टतया 
नामोल्लेख किया है|" तात्पर्य यह है कि, संस्कृत साहित्वश्ञाक्न की जड़ें 
बहुत प्राचीन काल तक के वाद्यव में अनुस्यूत दिखाई देती हँ। तथापि, 
उस प्राचीन काल का कोई भी ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं और इसी- 
लिए भरताचारय ने नाव्यशात्न के द्वारा संस्कृत साहित्वशात्न का श्रीगणेश 
किया, ऐसा माना जाता है| 


संस्कृत साहिलशासत्र का विभव-काछ-- 
भरतोत्तरकाछ में संस्कृत साहित्य की श्रीदृद्धि हो गयी। उस 
शात्ररूप प्रवाह में अनेक अन्य ग्रवाह आकर मिले और उन्होंने मूल 
प्रवाह को परिपुष्ट बनाथवा । भरतोच्तरकाल में काव्य का तात्विक एवं 
व्यावहारिक दृष्टियों से नियमचद्ध, विपुल एवं ठोस विचार होने लगा । 
उस काछ में अनेक साहित्वश्ञास्ज्ञ हो गये जिनमें से मेधावी” नामक 
किसी साहित्यचितक का स्पष्ट निर्देश भामह के काव्यालकार में प्राप्त 
होता है। भामह ने अपने पूर्ववर्तों अनेक आलकारिकों के निर्देश अन्यः, 
१, द्रष्व्य--0%, ?, ए, #४7९--प्रां5६07ए ० $5278४४६ 72009#705, 
96], 7876 ॥], 9, 333, 
२, ब्रष्टव्य--त एसे उपमादोषाः सप्त मेघाविनोदिताः ॥--भामहक्षत काव्या- 
लंकार २४०; “यथासंख्यमयोत्मेक्षामलंकारद॒य॑ विदु:। संस्थानमिति मेधाबी 
नोस्मेक्षाभिहिता कचित्‌ ॥--तत्रैव २८८ ॥ 


[३ 


परे, अपरे, केचित्‌ आदि" झऋब्दों से किये हैँ । काव्यादर्शधकार दण्डी भी 
अपने पूर्वजों के ऋण का निर्देश, करते हैं।। वामन ३, रुद्रट, आनंदवर्द्धन* 
आदि भरतोत्तरगालीन सभी आलंकारिक इस रिवाज का पालन करते 
हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका सारांश यह हे कि, मरतोत्तरकाल में 
संस्कृत साहित्यशासत्र का उ्तरोत्त विकास होता गया । इसी विकासकराल 
में काव्य के लक्षण, प्रयोगनन, कारण, गुण, दोप, अलंकार, भेद आदि 
अंगों की चर्चा संपन्न हुई। इसी काल में काव्याल्कार, काव्यादर्श, 
काव्यालुंकारसूत्रद्त्ति, ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा, काब्यकाठुक, बक्रोक्ति- 
जीवित, दशरूपक, व्यक्तिविवेक, औचित्यविचारवर्चा आदि महत्त्वपूर्ण 
ग्न्‍्थों का प्रणयन हुआ | इसी काछ में, काव्य में अल्कार ही सर्वाधिक 
महत्व के होते हूँ*, काव्य की आत्मा रीति? है, रस काव्य का जीवित 


है“, ध्वनि काव्य की आत्मा" है, वक्रोक्ति काव्य का ग्राणतत्त्व १" ई 





१. द्ृष्टव्य--अन्यैः-मामहकृत काव्यालंकार ११३, १२४, रा४; परेततैव 2१७; 
अपरे-तगत्रैव १३१, २।६, ४।६; केचित्‌-तत्रव २२, २९३ । 

२, द्वष्व्य--तैः--काव्यादश ११०; पूर्वाचार्चे:--तन्ैव २॥२, 
सूरिभिः तत्रैव २७ । 

३, वामन-काव्यालंकारसूज्रशत्तिः--केचित्‌-३,१. १३; एके-४-२-१८ । 

४, रुद्रट काव्यालंकार, पै:-२२; आचार्य:- १२४ । 

७५. आनंदवर्द्धन-ध्वन्यालोक, बुषैः-१।१; सूरिभि:-१॥१३ इ० इ०। 

६, 'न कान्तमपि निर्भूष॑ विभाति वनितामुखन्‌ --भसामह, दाब्यालंकार १॥१३ 
तथा 'अनेन वागयविदां भलडूकृता विभाति नारीव विदन्धमण्डना ॥' 
तत्रैव ३५८ । 

७, 'संतिरात्मा काव्यस्य /-वामनकत काब्यालंकारदजशेत्ति २-२-६॥। 

८. द्रष्टन्य-अप्निपुराण ३३६-३३ एवं, उक्तिचर्ण ते वचो, रस सात्मा“**“ ॥! 
रामशेखरकुत काव्यमीसांसा, ठतोयोध्ध्याय:। 

«, 'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बंप: समाम्नातपूर्व:'"*"“7--न्रानंदवर्द्धन, 
ध्वन्यालीक १॥१ । 

5०. दथ्न्य-कुन्तककृत वक्रोक्तिजीचित १४२७। 


३१०६; पूर्व- 


४] 


औचित्य ही काव्य का जीवितसर्वस्थ" है, ये प्रमुख एवं मौलिक विप्वार- 
धाराएँ प्रकट हुईं। यह कालावधि खिस्ताव्द ७०० से लेकर ११०० तक 
फैली | संस्कृत साहित्यशञास्र के अन्तर्गत जितनी नई कब्पनाएँ, जितने 
तेजस्वी विचार ओर जितने थुगग्रवर्तक सिद्धान्त परिगणित होते हैं; उन 
सर्वों का चिंतन-मनन; प्रस्फुरण तथा आविष्करण, प्रतिपादन एवं विश्वदी 
करण तथा मण्डन और खण्डन, इसी चार सदी की कालावधि में हुआ | 
अतएव हम इस कालावधि को संस्कृत साहित्यशासत्र का विभवकाल 
निर्श्नान्दतया कह सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि, 
खिस्ताव्द ११०० के लगभग संस्कृत साहित्यशासत्र की परंपरा खंडित हो 
॥१। खिस्ताब्द ११०० के बाद भी मम्मठ, रुव्यक, वाग्मटठ, हेमचन्द्र 
जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ, भानुदत्त, रूपगोस्वामी, अप्यय्य दीक्षित, 
जगन्नाथ पण्डित आदि लरूब्धप्रतिष्ठ भ्रन्थकार हो गये हैँ और उन्होंने 
काव्यप्रकाश, अल्झ्वारसव॑स्व, काव्यानुद्यासन, चन्द्रालोक, एकावडी, 
साहित्यदर्पण, रसमंजरी, रसगल्जाधर आदि शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना की, 
इसमें त्रित्कुल सन्देह नहीं। इन अनन्‍्धों में से काव्यप्रकाश, साहित्व- 
दर्पण, रसगल्ञाधर प्रभ्नति ग्न्थ अद्यापि प्रमाणभूत अ्न्थ माने जाते हैं, 
वे अद्यापि पठन-पाठन-परम्परा में स्वीकृत हैं, इसमें मी बिल्कुल सन्देह 
नहीं । कहने का अमिप्राय इतना ही है कि, संस्कृत साहित्यशास्त् 
अपनी ऊज॑स्वल, नूतन व क्रान्तिकारक विचाररूपी आत्मा खिस्ताब्द 
४१०० के आसपास खो बैठा था। वह उस समय के बाद केवल 
कलेवररूप में जीवित था। उपरिनिर्दिट विभवकाछ के अन्तिम ग्रंथकार 
क्षेमेन्द्र ये । 
असाधारण भ्न्थकार--- 
क्षेमेन्द्र ग्यारहवीं सदी के एक असाधारण ग्रन्थकार ये। उन्होंने अपनी 
साहित्यसंपदा के द्वारा संस्कृत वाझाय को विभूषित किया। उनका 


१. ओऔचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ।-्षेमेन्द्रक्त औचित्यविार 
चुचो, कारिका ५ | 


छः 
4 


४७5 ८५ कतृत्व ५ / ८ न दे 
साहिलिक कठृत्व विपुल, विविध एवं महत्त्वपूर्ण ह । उनको अंथरचना 
करने में अपार उत्साह था और परिश्रम पर उनकी अद्म्य निष्ठा थी ! 
उनका सामयिक लोकजीवन का निरीक्षण जितना सूक्ष्म एवं व्यापक था 


देन प्राप्त नहीं थी, तथापि उन्होंने दिव्य तथा पीरुष उपायों के द्वारा" 
श्रीशारदा की उपासना करके बड़ी योग्यता संपादित की थी । उन्होंने 
छंदःशासत्र, काव्यशास््र, रसपूर्ण छवुकाव्य, नीत्युपदेशपरक काव्य, सारांझ- 
काव्य, कोश इत्यादि विविध विषयों पर लगमग चालीस ग्रन्थ लिखे | यह 
ग्रन्थसंपदा केवल संख्याबहुल नहीं है, वह गुणबहुल भी है ओर इसीलिये 
क्षेमेन्द्र को संस्कृत साहित्वशास्र के विभवकाल का एक उल्लेखनीय एवं 
वैशिष्टअपूर्ण ग्रन्थकार मानना समुचित होगा । संस्कृत साहित्वशासत्र कब्मीर 
में अद्डरित हुआ, वह वहीं ग्न्थरूप-पुष्पों से प्रफुछ हुआ और उसका 
विकास भी वहीं हुआ । मामह, वामन, उद्धट, आनंदवर्द्धन, अभिनवमुप्त, 
महिंम॒मद, कुन्तक आदि सभी प्रमुख एवं श्रेष्ठ अ्न्थकार कब्मीर के ही 
निवासी थे । क्षेमेन्द्र भी कब्मीरवासी थे, उन्होंने भी अजित्यसिद्धान्त की 
प्रतिष्ठापना करके संस्कृत साहित्वशार्नीय विचारों की आगे बढाया | इन सच 
प्वीजों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि, संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र की मातृभूमिरूप कब्मीर ने क्षेमेन्द्ररप अनध्य उपहार श्रीसरस्वती 
के पुनीत चरणों में अर्पित किया ! 
. “यस्मिन्द्रयं श्रीश्व सरस्वती च ।१-- 
संस्कृत ग्रंथकार प्रायः अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखते हैँ । परंत, 
१, 'कत्वा निश्चलदेवपौरुषमयोपायं प्रसत्यै गिरां । 
प्लेमेन्द्रेण यदर्जितं शुभफलं तेनास्तु काव्याधथिनान्‌ --कविकण्ठानरण पाई । 
२, क्षिमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्वत्सपर्चया । 


प्रयातः कविगोष्ठोपु नामग्रहणयोग्वत्ताम्‌ ॥? 
॥॒ --भारतमंजरी, हरिवंशोपसंदार-छोकाक ७ १ 
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: क्षेमेन्द्ग इस प्रकार के मौनीबावा? नहीं थे। उन्होंने अनेक) अन्यों के 
उपसंहारकपर औोकों में स्वचरित्रविंपयक्र निर्देश अवश्य किया है। 
क्षेमेन्द्र के पुन्न सोमेन्द्र ने: क्षेमेन्द्रचित बोधिसत््वावदानकल्पछता नामक 
अन्थ का १०८ वां पछव जोड़कर भ्रन्थपूर्ति की थी। उसने भी स्ववेश- 
विषयक निर्देश किये हैं। उनका संकलन करने से यह विदित होता है 
कि, कश्मीर के जयापीड़ नामक राजा के (समय खिस्ताब्द ७७९-८१३) 
नरेन्द्र तामक सचिव थे। उनके वंश में भोगीर्द्र नामक पुरुष का जन्म 
हुआ । उस 'सच्वनिधि? भोगीन्द्र को सिन्धु नामक पुत्र ग्राप्त हुआ । 
उसके पुत्र का नाम था ग्रकाशेन्द्र । वह इन्द्रवत्‌ विभवश्ञांी) था | 
वह दानधर्म में नित्य* तत्पर रहता था| विद्वानों का समुचित सत्कार 
करना व अपने बांधवों को सन्तोष्" प्रदान करना, यह उसने अपना 
त्रत बना लिया था। वह अन्न, धन, भूमि, गोसंघ, कृष्णाजिन आदि 
वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को वारबार$ किया करता था| परिणामतः 
ब्राह्मणगण “तुम इंद्रसद्शही हो, अन्तर इतना ही है कि इन्द्र प्रकाशहीन 
है, तो तुम प्रकाशसहित हो”, इन छब्दों में उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
१. द्रष्टन्य--दशावतारचरितोपसंहारछोक १-५, वृहत्कथामंजरी-उपसंहारछोक 
३१-४१, भारतमंजरी-उपसंहार/ःझोक १-५७, रामायणमंजरी-उपसंहारठीक १-७, 
औचित्य-विचारचर्चा-उपसंहार७&लोक १-२, कविकण्ठाभरणोपसंहारश्कीकांक ३ । 
२, क्षेमेन्द्रकृत 'अवदानकव्पछता'--संपादक शरचन्द्र दास, १८८८, प्रस्तावना 
शोक १-५। 
- आसात्‌ प्रकाशेन्द्र इति प्रकाश: काश्मोरदेशे त्रिदशेश्वरश्री: /--औखजित्य- 
विचारचर्चा, उपप्ंंहारक्षोक *। | 
'सदा दानाद्रहस्तेन महता भद्र॒मूर्तिना । 
साधु कुंजरिता यैन प्राप्ता कौर्तिपताकिना ।- रामायणमंजरो, उपसंहारछोक ४ | 
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८५. 'विद्ृज्जनसपर्याप्तपर्याप्तस्वजनोत्सवः ।--तत्रैव, छोक ५। 


६. 'विप्रेन्द्रप्तिपादितान्नधपनभूगोसंघक्ृष्णाजिने: । -- दशावतारचरितोपसंदार- 
छोक २ । * 
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करते थे।* उसके घर पवित्र सन्च* अविरत चालू रहता था ओर ब्राह्मण 
भोजन में अनेकानेक ब्राह्मण सम्मिलित होते थ्रे35। वह मिन्न-मिन्न 
याचकों की अभ्यर्थनाओं की परियूर्ति किया करता था, जिससे वे उसे 
कव्पवृक्षवत्‌ मानते थे। और इतना प्रभूत दानधर्म करने वाल्य वह 
अपने को अल्पप्रद ही" समझता था | उसने अपने घर में एक ब्रह्मदेव- 
मंदिर की स्थापना की थी और उसमें देवताओं की प्रतिष्ठापना की* 
थी । वह कद्दर शिवभक्त था और अन्त में शिवजी के चरणों में ही विलीन 
हो गया” | ऐसे सघन, धर्मशील, दानगझर, सुसंस्कृत, सुजन एवं कीर्तिशाली 
प्रकाशेन्द्र के पुत्र थे क्षेमेन्द्र८ । इस विवरण से पता चलता है कि, 
क्षेमेन्द्र धनाब्य पिता के पुत्र थे आर धन-संपन्न होते हुए मी 
उन्हें श्रीशञाररा की उपासना में रुचि थी, यह बड़ी प्रशंसनीय बात है । 
क्षेमेन्द्र की जीवनी-- 

क्षेमेन्द्र का जन्म कब एवं कहाँ हुआ इसके बारे में निश्चित रूप से 
जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, क्षेमेन्द्र के गुरुओं में प्रधान 
१, 'संपूर्णदानसस्तुष्टाः प्राइस्त जाद्णा: सदा । 

इन्द्र एवासि किन्‍्त्वेकः प्रकाशस्ते गरुणोषधिकः ॥--भारतमंजरी, उपसंहार- 


छोक २। 
'अमूदमहे यस्य पवित्रसत्रमच्छिन्ममम्रासनमग्रजानान्‌ ।! ओऔचित्यविचारचर्चा- 


उपसंहारशछोक १। 
३, 'अगणेयमभूद्‌ गेहे यस्‍्य भोज्य द्विजन्मनान्‌ --दृदहत्कपामंजरी, उपसंद्दार- 
छोक ३२ । 
४. तानारधिजनसंकल्पपूरणे कल्पपादपः ।--वृहत्कथामंजरी, उपसंहारणोक ३१। 
अव्पप्रदोषस्मीत्यमवत्‌ स रूब्नानतकन्धरः ।--तजैव, शोक ३३ । 
६. “यः श्रीस्वयंभूभवने विचित्रे लेप्यप्रतिष्ठापितमाठ्वक्रः ।--औचित्यविचारचर्चा 
उपसंहारछोक र£$ । 
'पूजयित्वा स्वयं शम्मुं प्रसरद्वाप्पनिश्ैरः। गा दोर्न्याँ समालिंग्य यत्तनेद 
व्यपयत ।--वृहत्कथामंजरी, उपसंहार»टोक ३८० । 
८ क्षिमेन्द्रनामा तनवस्तस्य विद्वत्सु विश्वुतः ।--तत्रैव छोक इ६। 
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व्यक्ति अभिनवशुप्त थे और क्षेगेन्द्र का आश्रयदाता कश्मीर का अनम्तराज 
हपति था, इन प्रमाणों के आधार पर क्षेमेन्द्रसाहित्य के विवेचकों ने यह 
निश्चित किया है कि, क्षेमेन्द्र का जन्म खिस्ताव्द ९९० के आसपास 
हुआ था। क्षेमेन्द्र की निधनतिथि का भी कहीं निर्णायक निर्देश नहीं 
मिलता है। इसलिए वह भी अनुमान का ही विषय है। क्षेमेन्द्र का 
देहावसान खिस्ताव्द्‌ १०६५ में हुआ, ऐसा पं० मधुसूदन कौछ' मानते 
हैं। लेकिन उनका यह कथन शिथिल्सा लगता है। क्योंकि क्षेमेन्द्र ने 
दशावतार्चरित नामक अपने ग्रंथ की परिसमाप्ति खिस्ताव्द १०६६ में 
की | इसलिए  क्षेमेन्द्र की मृत्यु खिस्ताव्द्‌ १०६६ के बाद हुई ऐसा 
कहना ही अधिक युक्त, होगा और डॉ० काणे* एवं डॉ० सूर्यकान्त" यही 
कहते हैं। चक्रपाल क्षेमेन्द्र का भाई था यह डॉ० सूर्यकान्त का कर्थन 
ठीक नहीं है । क्योंकि एक तो क्षेमेन्द्र ने अपने माई के नाम का निर्देश 
कहीं भी नहीं किया है | दूसरी बात यह है कि, क्षेमेन्द्र के पूर्वजों में से 
सिन्धु” यह नाम छोड़कर अन्य सब नाम “इन्द्रान्तः हैं, जैसे नरेन्द्र, भोगीन्द्र, 
प्रकाशेन्द्र | क्षेमेन्द्र के पुत्र का नाम भी सोमेन्द्र था यह बात बिशेष 
ध्यान देने योग्य है। चक्रपाछ नाम इन्द्रान्टः नहीं है। तीसरी बात 
'यह है कि, क्षेमेन्द्रकत कविकंठाभरण के जिस वाक्य का आधार देकर 
डॉ० सूर्यकान्त चक्रपाल को क्षेमेन्द्र का भाई मानते हैं, वह वाक्य है-- 


१, (अ) डॉ० सूर्यकान्त--7४७४७०१७७ 55प0768, 954, 0॥99॥97 7, 
9. 7, जमा) डॉ० काणे--प्ञा४8079 07 8985४ 0०४०४, 396], 
987 7, 9. 266, (३) पं० मधुयदन कौल--देशोपदेश & नर्ममाला, 
]923, [7६700४०४००, 9. 20, 

२. द्रृष्टन्य--उपरिनिर्दिष्ट १ इ,। 

- 'एकाधिके5न्दे विहितश्त्वारिंशे सकातिके ।-दशावतारचरितोपरुदारछीक ५। 
४. मरांछ079 6 हिशाइ४लं६ 7206008, 96,'7287% 7, 9. 266, 
५, किबशाशा त०& 5प068, 954, 00889. 7, 9, 8. 

६. 4930, 99, 8, 0, 3, 
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“यथा चेतड्राठअक्रपाल्स्य !! अब यह वाक्य मुक्ताकण के वा रथ * 
इत्याद उद्ाहरणछोक दिये जाने के वाद आया हुआ है। अर्थात्‌ इस 


वाक्य में प्रयुक्त हुए 'एतद? पद का अन्वय करना दे मुक्ताकण शब्द के 
साथ | इससे यह सिद्ध होता है कि, चक्रपाल मुक्ताकण का भाई था, 
नकि क्षेमेन्द्र का। यदि चक्रपाल क्षेमेन्द्र का भाई होता तो क्षेमेद्ध अपने 
भाई का निर्देश अस्मद्भातुअ्क्रपालूस्थ! इन शब्दों में करता, जैसा कि 
उसने अपने उपाध्याय गड़क का उल्लेख ओआचित्यविधास्वर्चा' म॑ किया 
है | क्षेमेन्द्र अपने को 'सर्वमनीपिशिष्य*? कहता है, जिससे पता चब्म्ता 
है कि उसका अध्ययन अनेक गुरुओं की अध्यक्षता में हुआ था । क्षेमेन्द्र 
ने अपने गड्धक, अभिनवगुप्त तथा सोमपाद नामक तीन शुरुओं के उल्लेख 
स्पष्टतया किये हैं। उनमें से गन्जक से क्षेमेन्द्र ने किस विषय की शिक्षा 
प्राप्त की इसका कोई पता नहीं चछता। अमिनवशुप्त न क्षेमेन्द्र को 
साहित्वशास्र पढ़ाया । सोमपादरं क्षेमेन्द्र के आध्यात्मिक गुर रहे 
होंगे। क्षेमेन्द्र के पिता प्रकाशेन्द्र कट्टर शव थे, यह हम ऊपर कह 
आये हैं । क्षेमेन्द्र के एक शुरु अभिनवशुप्त कश्मीरी शबदर्शन के एक 
प्रमुख आचार्य थे । इस प्रकार शेंव पिता के पुत्र और शव दार्शनिक के 
शिष्य होते हुए भी क्षेमेन्द्र अपने अनेक" ग्रन्थों में विप्णुस्तति करते 
हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि, भागवताचार्य सोमपाद का क्षेमेन्द्र 
पर गहरा असर पड़ा था। क्षेमेन्द्र ने बृदृत्कथामंजरी लिखकर खिस्ताव्द 


१०३७ भें लेखनकार्य का श्रीगणेश किया । उस बृहत्कथामंजरी में वे 

१, 'यथाए्रमदुपाध्यायगज्ञकस्य (--औछचित्यविचारचर्चा, कारिका ३५ । 

२. द्रष्व्य--औचित्यविचारचर्चा, उपसंदासरछोक २। 

8. 'अत्वाभिनवयुप्तास्यात्साहित्य॑ वोधवारिध: । आचायंशेखरमपेर्विद्याविद्वति- 
कारिणः ?-वुहृ॒त्कथामंजरी, उपसंहारःयक ३७। 


४. ओमऊ्तागवताचार्यसोमपादाब्जरेणुनि: /--तनैव, 'छौक ३८। 
७, द्रष्टन्य--औचित्यविचारचर्चा, दशावतारचरित, रामायणमंजरों आदि झन्दों 
के मज़लाचरण । 


१० ] 


अपने को 'नारायणपरायण”” कहते हैं। क्षेमेन्द्र की यह नारायणभक्ति 
उत्तरोचर बढ़ती ही गई और दरश्शावतारचरित के रचनासमय के आसपास 
वे पूर्णरूप से निष्ठावन्त वैष्णव बने हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका 
प्रमाण निम्नलिखित छोक है-- 


सनन्‍्तोषो यदि कि धनेः सुखशते: कि यद्यनायत्तता । 
वैराग्यं यदि कि त्रतैः किमखिडेस्टलागैर्विवेको यदि।॥ 
सत्संगोी यदि कि दिगन्तगसनमप्रेस्थानतीथेश्रमेः । 
श्रीकान्ते यदि भक्तिरप्रतिहता तत्त्कि समाधिक्रमे:॥* 


और इसीलिए क्षेमेन्द्र आमरण वेष्णव रहे यह डॉ० सूर्यकान्त क 
कहना ठीक मादठ्म पड़ता हैं। क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास कहते 
हैं । उनके अन्तःकरण में भगवान्‌ व्यास के प्रति बड़ी श्रद्धा थी । उनक़ी 
दृष्टि से महर्षि व्यास श्ुवनोपजीव्य“ कवि थे | वे व्यास को 'ज्ञाननिषि! 
विशेषण से सम्बोधित करते हैं | उन्होंने अपने सुदृत्ततिलक* में व्यासर्षि 
का 'नमशछन्दोनिधानाय , सुबृत्ताचारवेधसे । तपःसत्वनिंवासाय व्यासाया- 
मिततेजसे [[? इन शब्दों में गोरव किया है। व्यासरचित महाभारत 
अन्य कवियों का एक जीविकासाधन है, ऐसा क्षेमेन्द्र का मन्तव्य है |” 
क्षेमेन्द्र ने एक व्यासाप्टकस्तोत्र की रचना भी की है। क्षेमेन्द्र का मित्र- 





- द्रष्टन्य--बृहत्कथामंजरी, उपसंहारछोक ३८ । 

दशावतारचरित, मत्स्यावतार, छोक १५। 

इ8४७४०7०06०७ 95%ए५6४, 98%, 9. 48. 

'इति श्रीप्रकाशेन्द्रात्मजव्यासदासापरास्यश्रोक्षेमेन्रक्तता औचित्यविचारचर्चा 

समाप्ता ! औवचित्यविचारचर्चा । कविकण्टाभरणादि अन्धों में भी ऐसे निर्देश 

पाये जाते हैं । 

- कविकण्ठामरण, द्वितीय सन्धि । 

६, सुबृत्ततिलक १॥३॥ 

७. इदं कविवरेः सर्वेरास्यानमुपजोव्यते । उदय प्रेप्सुभिरृत्येरसिजात इवेश्वर 
कविकण्ठामरण; द्वितीयः सन्धि: * 


हयात 2७ 


न 


परिवार बड़ा था। उन्होंने अपने बृहत्कथार्मजरी *, भारतमंजरी *, रामायग- 
मेंजरी आदि ग्रन्थों के उपसंहारों में रामबशस्‌ , देवधर, वीर्यमद्र, नक्क, 
सजनानन्द, रज्नसिंह आदि मित्रों तथा हितचितकां के नामनिर्देश किये 
हैं। उनके मित्रों में राजपुत्र भी थे। रलसिंह नामक राजा का पूत्र 
उद्यसिह क्षेमेन्द्र का शिष्य३ं था। कविकण्ठामरण के पंचमसन्धि से 
पता प्वलता है कि कोई लरूद्ष्मणादित्य नामक और एक राजपुत्र क्षेमेन्द्र 
का झिष्य था। क्षेमेन्द्र ने कविकण्ठामरण की पंचम सन्धि में इन दोनों 
राजकुमार-शिप्यों के कोक विचारविदशदीकरण के लिये उद्धत किये हैं 
जिससे मारूम होता है कि, क्षेमेन्द्र का स्वशिप्यों के साथ सम्बन्ध बहुत 
सद्धावपूर्ण था | इन सब निर्देशों से ऐसा प्रतीत होता है कि, क्षेमेन्द्र 
अपने गुरु अभिनवगुप्त के समान एक श्रेष्ठ अध्यापक रहे हंगे। 
( अभिनवगुप्त के १२०० शिप्य थे ।४ ) सारांश में, क्षेमेन्द्र कुलशील 
सम्पन्न, विष्णुभक्त, व्यास-वाल्मीकि आदि ऋषियों के प्रति आदरमाव 
रखनेवाले, विद्याव्यसनी एवं सत्पदृत्त अन्थकार थे । 


प्लेमेन्द्र की प्रन्थसंपदा-- 


क्षेमेन्द्र एक बहुमस्‌ ग्रन्थकार थे। उन्होंने विविध बिपयों पर लीलया 
लेखन किया है। उनका लोकनिरीक्षण गहन तथा व्यापक था । उनकी 
लेखनी बड़ी महत्त्वाकाक्षिणी और वाणी खमावसुवोध थी। इन्हीं के द्वारा 
क्षेमेन्द्र ने संस्कृत साहित्य के' अनेक विभागों को अलकृत किया | 
डॉ० सूर्यकान्त कहते हैं कि, क्षेगेन्द्र व्यासवाल्मीकिवत्‌ स्फूर्तिदाता थे” | 
लेकिन उनक बा अ्यक्ति रण अतएव न्जो पक्ष णीय रत ग्न्त 
लेकि नका यह कथन अत्त्युक्तेपूछ वे उपक्षणीय है| परन्तु 
/, द्रष्टव्य--वृहत्कथामंजरी, उपसंहारछोक ३९ एवं ४१ । 
२, द्रष्टन्य--भारतमंजरो, उपसंहारशछोक ३ । 
३. द्रष्टव्य--औदचित्यविचारचर्चा, उपसंहारछोक २। 
४, चीए0ः ए०णण:8 0 ए४९शशावे 78, 7963, ॥च्ञए04प०१०७, ७. < 
५, ईइल्शालापे 5प्रतां65, 954, ए. 8. 
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संस्कृत साहित्य के विश्व में क्षेमेन्द्र का स्थान असाधारण है", यह डॉ० 
सूर्यकान्त का कहना योग्य अतएव ग्राह्म है | क्‍योंकि क्षेमेन्द्र की वाणी 
ने संल्कृत सारखत की अनेक शाखाओं में अनन्यपरतंत्रतया विहार 
किया । वह कभी कवि के तो कर्मी नावककार के, कभी तत्त्वज्ञ के तो 
कमी विछासी पुरुष के, कभी कोशकार के तो कमी इतिहासपण्डित के, 
कमी भक्त के तो कभी साहित्वविमर्शक के परिवेष में तत्काढीन सहृदयों 
के सामने आयी। वह सर्वंतोगामी एवं सर्वर्स थी। लेकिन उसने 
कितने ग्रन्थों की सष्टि की यह निश्चित रूपसे कहना आज भी बड़ा 
कठिन काम है। क्षेमेन्द्र के अनेक अन्थ आजतक प्रकाशित हो चुके 
हैं, ओर अनेक त्रन्थ, जो कि अद्यापि अग्रकाशित हैं, हस्तलिखित स्वरूप 
में पाये जाते हं। फिर भी क्षेमेन्द्र की अन्थावढ्वी की संख्या की निश्चिति 
के विषय में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। डॉ० सूर्बकान्त एक 
जगह” कहते हैं कि क्षेमेन्द्र ने वत्तीस ग्रन्थों की रचना की और दूसरी 
जगह : क्षेमेन्द्र द्वारा रचित अन्थों की संख्या चोतीस देते हैं। यह चोतीस 
संख्या सुमापितरत्नभांडागारम्र के संपादक को मान्य है | डॉ० दें 
क्षेमेन्द्र के सैंतीस त्रंथों की सूचि देते हैं तो डॉ० काणे का कहना हे 
कि क्षेमेन्द्र ने भारतमंजरी एवं बृहत्कथामंजरी के अतिरिक्त प्वालीस 
ग्रन्थों का प्रणभन किया | क्षेमेन्द्रल्बुकाब्यसंग्रह के संपादकों का 
भी वही मत है कि, क्षेमेन्द्र ने डगमग* चालीस अन्थों की रचना की | 
सारांश में हम इतना ही निश्चितरूप से कह सकते हैं कि, क्षेमेन्द्रग्नन्थों 

&४७४७४१7०६ 5६70465, 954, 9. ४४. 

७7, 9. . 

- 050, 9, 28, 

चभापितरत्नमांडागारन्‌ , १९५२, 89976 ए728 078 & 50प्रा/065, छ, 2. 
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की संख्या बत्तीस से लेकर चालीस के सन्निकट है! संख्यानिर्णय 
करना दुष्कर है, ओर वह इस लेखन का ग्रयोजन मी नहीं । इसलिये 
डॉ० दे-दत्त ग्रन्थ-सूचि ग्राह्म मानकर उसके अनुसार अब क्षेमेन्द्र के 
ग्न्‍न्धों का परिचय संक्षेप में दिया जाता है | 

क्षेमेन्द्र-म्रन्थावछ्ली का परिचय-- 


१. अमृततरद्ज-देव-पूर्वदेवकृत क्षीरसागर के मंथन पर आध्वत लघु 
काव्य) | इसमें से एक पद्म कविकण्ठाभरण की पंचम संधि में (उदाहरण-छोक 
४३१) उद्धत दिखाई पड़ता है। २. ओऔचित्यविचारचचा--ओऔचित्य यह 
रससिद्ध काव्य का जीवितसर्वस्थ है, इस महासिद्धान्त के प्रतिपादनपूर्वक 
मण्डन के लिये लिखा हुआ स्वतंत्र एवं मौलिक * ग्रन्थ | इस अंथकी रचना 
कश्मीर के अनन्तराज नृपति के काल में ( खिस्ताव्द १०२८-१०६३ ) 
हुईं। ग्रंथ में कुछ ३९ कारिकाएँ हैं ओर उनमें आत्मरूप ओऔचित्यतत्त्व 
के विलासस्थानों का उपवर्णन किया है। क्षेमेन्द्र की दृष्टि से काव्यगत 
पद, वाक्य, प्रतनन्धा रथ, गुण, अलंकरण; रस, क्रियापद, कारक, लिंग, वचन, 
विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्तव, अमिप्राय, 
खमाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आश्ञीव॑चन और 
काव्यांगों में ओचित्य रहता है। क्षेमेन्द्र ने कारिकागत विचारों के स्पष्टी- 
करणाथ कुछ १०६ उदाहरण'छोक उद्धृत किये हैं जिनमें उनके निजी 
पद्म १५ हैं। अंथ की रचना अन्वयव्यतिरेकपद्धति से हुई है। क्षेमेन्द्र 
का यह अंथ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ( ३) अवसरसार-श्षेमेन्दरल्घुकाव्य- 
संग्रह में इस ग्रंथ का नाम 'अवतारसार? ३ दिया गया है, वह स्पष्टतवा 
१, डजिए07 ए0778 04 एऋ&शा०॥१0798, 7904, ॥7670 07 00४07 9. 70, 
२, क्षिमेन्द्र इत्यक्षयकराव्यकीतिश्वत्ने नवौचित्यविचारचर्चाम्‌ ।-औजित्यविचार- 

चर्चा, उपसंहार-ःछझोक २. * 
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ग्रामादिक है। इसमें का एक पद्म क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्यविष्वार- 
चर्चा में कर्मपदौचित्यप्रकरण में न तर यथा ममैवावसरसारे? इस प्रस्ताव 
के साथ दिया है। यह ग्रायः अनन्तराजस्त॒तिपरक एक ल्घुकाव्य है? | 
( ४ ) कनकजानकी--प्रशु रामचन्द्र के वनवासोत्तर जीवन पर आध्चत 
नावके होगा । इसके पाँच छोक कविकण्ठाभरण में ( उदाहरणछोक 
| ४७, ४८, ५६, ५७ ) उद्ड्डत किये गये हैं । (७) कलछाबिछास-- 
क्षेमेन्द्ध का एक उत्कृष्ट काव्य । उपहास-उपरोधपरक इस काव्य में दंभाख्यान, 
छोभवर्णन, कामवर्णन, वेश्याइत्त, कायस्थचरित, मदवर्णन, गायनवर्णन, 
खुवर्णकारोत्पत्ति, नानाधूत॑वर्णन एवं सकछकलानिरूपण नामक दस से हैं | 
कुछ ५५१ आोकों में काव्य विभक्त है | मूलदेव नामक पुरुष इस काव्य 
का नायक है। यह पुरुष बड़ा कुटिछ तथा चाछाक है । उसकी उक्तियों 
से हमें पता चलता है कि, ठगी की विद्या भूवछ पर अवतीर्ण होकर 
सन्यासी, वै्, गायक, स्वर्णकार, न आदिंकों में प्रविष्ट हुई है। इतना 
. ही नहीं, वह विद्या पशुपक्षी एवं वनस्पतियों में भी घुस गई है। इस 
काव्य में क्षेमेन्द्र ने उपर्युक्त व्यवसायियों का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत 
किया है, जिसे जिशासु खय पढ़ें | ( ६ ) कविकण्ठाभरण--क्षेमेन्द्र का 
एक अब्पविस्तृत पर अनब्पगुणी ग्रन्थ । क्षेमेन्द्र ने शिष्वों के उपदेश के 
लिये तथा “विज्ञों की विशेष जानकारी के लिये? इस अन्धरत्न का अन- 
न्‍्तराज के काल में ( खिस्ताव्द १०२८-१०६३ ) प्रणयन किया । ग्रन्थ 
में कुछ ५५ कारिकाएँ और ६९ उदाहरण-छोक हैं। इस अन्थ के विधय 
का विशेष विवरण आगे दिया जाएगा । (७ ) कविकर्णिका--क्षेमेन्द्र ने 
ओऔचित्यविप्वास्वर्चा मे इस अन्थ का नामनिर्देश किया है। उससे यह 
अमान होता है कि इस ग्र्थ में काव्य के शुग तथा दोरों का मैकार 
१, आ१007 शत्ऋ8 ० पुइ०शाशात9,. 296], ु#704प०४००, 
* ए, 77, डर 
२, 770, 
3. 'श्विष्याणां उपदेशाय विशेषाय विपश्चिताम्‌ --कविकण्ठाभरण ह२ 
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हुआ होगा” | लेकिन इस ग्न्थ के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । (८) क्षेमेन्द्रमकाश--इस ग्रंथ के बारे में कुछ 
जानकारी प्राप्त नहीं होती हे । (९ ) चतुबेगेसंग्रह--क्षेमेन्द्र ने 
शिष्यों के उपदेश के लिए और बुद्धिमानों के सनन्‍्तोष के लिए'* यह वर्ग- 
संग्रह खराचित छोकों में किया । इसके धर्मप्रशंसा, अथग्रशंसा, काम 
प्रशंसा तथा मोक्षप्रशंसा नामक चार परिच्छेद हैं ओर कुछ छोकसंख्या 
१०६ है। इसमें की मोक्षप्रशंसा सव से बढ़कर सुगम एवं सरल है | (१०) 
चारुचयों--इसमें सदाचरण की शिक्षा देनेवाले सुवोध व सुंदर एक सो 
लोक हैं। हर एक लोक की प्रथम पंक्ति में आचारतत्त्व का प्रतिपादन 
किया गया है और द्वितीय पंक्ति मं उस आचारतत्त्व के अनुरूप ऐति- 
हासिक अथवा पौराणिक कथा का दृष्टान्त दिया गया है, जैसे--“न 
तीजवरदीर्धवराणां मन्झुँ मनसि रोपयेत | कोपेनापातयन्‌ ननन्‍दं चाणक्यः 
सप्तभिर्दिनः [९३ इस ग्रन्थ के शुरू में विप्णुस्तवन है । इसी ग्रन्थ के 
आधार पर द्याद्वविदने अपनी नीतिमंजरी की रचना ( समय खिस्ताव्द 
१४९४) की। जल्हण ने भुग्धोपदेश? अर्थ के लेखन की ग्रेरणा मी ग्रायः 
क्षेमेन्द्र की चारुचर्या से ही पायी, ऐसा डॉ० कीथ्‌” का मस्तव्य है । 
(११) चित्रभारत नाटक--यह महाभारताश्रय नाटक होगा । इसके 





२. “झत्वापि काव्यालंकारां क्षेमेन्द्रः कविकर्णिकास्‌ । 
तत्कलंक विवेक॑ च॒ विधाय विवुधप्रियम्‌ ॥--ओऔचित्यविचारचर्चा, कारिका २. 
२. 'उपदेशाय शिष्याणां सन्तोषाय मनीषिणास्‌। 
क्षेमेन्द्रेण निजशछोकैः क्रियते वर्गसंगहः ॥? चतुर्वगसंग्रह, धर्मप्रशंसा १२ 
३, चारुचयौं--छोक ६५, 
४, श्रीलाभसुभगः सत्यासक्तः स्वर्गापवर्गदः । ४ 
जयतात्‌ त्रिजगत्पूज्य: सदाचार इवाच्युतः ॥? चारुचर्या--छोक १. 
७, ॥)7, 2. 8, ए७।॥ए४--4 प्वांडझाणज 07 डिश्याष्रण एि॥0/४६पघए०, 
953, 9, 239. 
छ07 ए०0758 0० 77६०७४७४१7०४, 96॥, [7700 0७४०7, 9. 3. 
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दो छोक कविकण्ठामरण में और. एक छोक ओचित्यविचारचर्चा में उद्धुत 
पाये जाते हैं। (१२) दपेदलन--कुलछविचार, धनविचार, विद्याविचार, 
रूपविवार, शोय॑विचार, दानविचार एवं तपोविचार नामक सात अध्यायों 
में तथा ५९६ ोकों में निवद्ध उपदेशपरक काव्य । क्षेमेन्द्र ने मंगला- 
चरण में विवेक' को नमस्कार किया है। इस काव्य में कुछ, वित्त, 
श्रुत, रूप, शौर्य, दान एवं तप ये सात मदहेंढ गिनाये गये हैं. ( दर्प- 
दल्नम्‌, कुलविचारः १४ ) और उनकी निदर्शिका एक-एक कब्पित 
कथा दी गयी है। क्षेमेन्द्र का उद्धिष्ट यद्यपि नीत्युपदेश करना हैं; 
तथापि, उसका दृष्टिकोण औपरोधिक ही मादम पड़ता हैं। इस काव्य 
से कविं की सूक्ष्म तथा व्यापक निरीक्षणशक्ति का अच्छा पता चलता है। 
(१३) दरशावतारचरितकाव्य--इसमें विष्णु के मल्य-कूर्म-राहप्रभृति 
दस अवतारों की कुछ १७५९ ःछोकों में ( उपसंहारपरक छोकप॑म्चक 
अतिरिक्त ) सरस स्तुति की गयी है। इस काव्य से क्षेमेन्द्र की उत्कद 
विप्णुमक्ति का अच्छा परिचय ग्रात होता है। भगवान्‌ इद्ध को विष्णु 
का अवतार मानकर उनका चरित्र लेखनिविष्ट करनेवाल्ा यही आद्र 
काव्य हैं। इसकी रचना खिस्ताव्द १०६६ में हुई। (१४) देशोपदेश-- 
दुर्जनवर्णन, कदर्यवर्णन, बेब्यावर्णन, कुटनीवर्णन, विव्वर्णन, छात्रवर्णन, 
वृद्धभार्यावर्णन एवं प्रकीर्ण नामक ८ उपदेश्ञों में तथा २९८ *ोकों में 
(उपसंहारपरक छोकद्वय अतिरिक्त ) निबद्ध सामाजिक टीकात्मक काव्य । 
लोकसुधार के* लिए इस काव्य की रखना हुई है। कब्मीर का भ्रष्ट 
राज्यशासन इस काव्य का छक्ष्य हैं। इसमें वैद्य, ज्योतिषी, मिश्ुक, 








_ | _ममण-+-पाण 

2, 'प्रद्मान्ताशेषविष्नाय दर्पसर्पापसपंणात्‌ । सत्याग्रतनिधानाव स्वप्रकाद विका- 
सिने ॥ संसारव्यतिरेकाय हतोत्सैकाय चेतसः । प्रशमाम्तसेकाय विवेकाय 
नमो नमः ॥--दर्पदलूनस्‌ , कुलविचारः, ९॥१-०६ | 

२, 'हासेन लब्जितोब्लन्तं न दोपेपु प्रवतेते । 
जनस्तदुपकाराय माय स्वयमुश्यमः ॥--देशोपदेश, दुजनवर्णनम्‌ १४ | 
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हा विद्यार्थी (27 का उपहास किया गया है। काव्य अवच्य 
द्‌ -इस ग्रंथ के बारे में 

हे हे हा 23243 में कुछ भी जानकारी 
परक काव्य | यह तीन परिहासों में तथा कुछ हे 2 टीका- 
इसमे कायस्थों के अतिरिक्त श्रमणिका मठदैशिक अल ली 

रे , मंठदेशिक, सभतका, वैद्य, गणक, 
गुरु आदिकों की भी कड़ी आलोचना की गयी है। काव्य करुणान्त है | 
(१७)वीतिकल्पतरु--डॉ० सूर्यकान्त के कथन के अनुसारवह व्यासरचित 
राजनीतिंपरक अंथ की व्याख्या है। यह नीतिकल्पतरु और ओवचित्यविचार- 
चर्चा में उललिखित नीतिकल्पछता विभिन्न ग्रंथ हैं अथवा अभिन्नयह कहना 
बड़ा कठिन है। (१८) पद्मयकादम्बरी-बाणमद्द की कादम्बरी का पद्मात्मक 
सारांश । इसके आठ छोक कविकण्ठामरण में पाये जाते हैं ( उदाहरण 
छोकांक १५)१७,२०,२४,२६,१४,२७,४५ ) | (१९) पवनपंचाशिका- 
पचास छोकों का वायुवर्णनपरक लघुकाव्य" । इसके पद्म सुब्ृत्ततिलक में 
पाये जाते हैं। (२० ) बुहत्कथामंजरी--पंचम सदी के गुणाब्य ने 
पैशाची प्रात भाषा में बहत्कथा! नामक एक सप्तरक्षात्मक कथाग्रंथ 
लिखा था| उसीका सारांछ क्षेमेन्द्र ने सादे सात हजार पच्चों में प्रस्तुत 
किया है | इसका लेखनकाल श्षिस्ताव्द १०३७ है। काव्य १९ लंबकों में _ 
विभक्त है, लेकिन सारांश ग्रायः नीरस व झुप्क है | अतिसंक्षेप के कारण 
अनेक जगह इुर्बोधता उत्पन्न हुई है। काव्य अनाकर्षक व निर्जीव हे, 
ऐसा डॉ० कीथु* व डॉ० सूर्यकान्त3 दोनों मानते हैं। (२१) बोद्धाव- 
दानकल्पलता--काव्यच्श्टया स्सपूर्ण व धर्मच्ष्थ्या वोद्धों का प्रिय काव्य । 
स्वना १०७ पहल्लवों में विभक्त | स्वनासमय खिस्ताब्द १०५२] १०८ वाँ 
पलव क्षेमेन्द्रपुत्र सोमेन्द्र ने अथित किया । इस अन्थ से क्षेमेन्द्र का वोद्ध 
यू कम एव ते पडला००तेए०, 7067, पत्70१70८०४, 9.22. 
२, 707. &. 8. ऐक्ता--+ै मसांझणाए ण॑ शिशाक्कैय वर्जोशिक्ांप्रा8, 


१953, 9. 2706. 
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दर्शन का गहरा अध्ययन तथा उनकी सहिष्णुब्ृंत्ति इन दोनों का मछी- 
भाँति परिचय मिलता है। क्षेमेन्द्र ने इस ग्रन्थ में यचयावत्‌ जातक- 
कथाओं का संग्रह किया है। इस कार्य में वीर्यमद्र नामक एक बोद्ध 
आचार्य ने क्षेमेन्द्र की सहायता की, ओर सूर्यश्री क्षेमेन्द्र के लिपिक 
( 8000७ ) बने । खिस्ताब्दू १२७२ में इस ग्रन्थ का तिब्बती भाषा में 
अनुबाद हुआ था । आज भी यह ग्रन्थ उस भाषा में समस्त रूप में 
उपछब्ध है" | डॉ० कीथ्‌ की दृष्टि से यह ग्न्‍न्थ विषयदष्या महत्त्वपूर्ण 
है, स्वनाव्प्य्या नहीं । ( २२ ) भारतमंजरी --व्यासकृृत महामारत 
अन्थ का १०६६५ जछोकों में सारांश । इसमें मूल भारत तथा हरिवंश 
इन दोनों का समावेश है | यद्यपि अनुष्ट प्‌ बृत्त का प्रधानतया प्रयोग है, 
तथापि बीच-बीच में वसन्ततिछका, मालिनी, झादलविक्रीड़ित, पृथ्वी 
आदि अन्य इत्तों में भी रचना पायी जाती है। भारतान्तर्गत बनपर्व का 
आरण्यपव नाम रखा गया है; श्ांतिपर्व में विष्णुसहखनाम गद्य में ही 
दिये हुए हैं। क्षेमेन्द्र मत्येक पर्य के उपसंहार में अपने को व्यासरूप 
महाकवि कहते हैं। संक्षेप में महाभारतीय कथा का कथन करना 
यही अंथकार का प्रयोजन है। क्षेमेन्द्र ने इस अन्थ की रचना रामयशस्‌ 
नामक अपने मित्र के अनुरोध से की | डॉ सूर्यकान्त नें इस अन्थ की 
आलोचना करते हुए प्रतिपादन किया है कि, ग्रन्थ रूक्ष एवं निर्जीव है, 
मोदय-मोटी देखा जाय तो उसमें साहित्वसोन्दर्य कम दिखाई पड़ता है । 
डॉ० सूर्यकान्त की यह आलोचना जेंचती नहीं । इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
का ग्रणयन खिस्ताव्द १०३७ में हुआ । इसी अन्थ के कारण क्षेमेन्द्र को 
कवीस्ता? प्रात्त हुई। ( २३.) मुक्तावढी-काञ्य--तपस्वीवर्णनपरक 


3, 07, $छ79४8४678---*5७४760679 3[7त05, 4984, 99,79-20 

२, 07, 6, 3. ॥एश७४0---४ प्रांछ४09 0 डिधाछह्प॥ 7/6१४।ए7७९, 
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४, 97, 507एश८578--%१ 8९शञशातेए/छ 58प्रत65, 4984, 9 77 








[१९ 


काव्य, ' जिसमे का एक पद्म कविकण्ठाभरण में (उदाहरण्छोकांक ४१) 
पाया जाता है। ( २४ ) सुनिमतमीमांसा--महर्षि व्यास के उपदेश 
का तात्पये वर्णन करनेवाल्य काव्य | इसके पंद्रह छोक औघषित्यविषार- 
चर्चा में उदाह्तत किये गये है । (२५) राजावलि अर्थात्‌ नृपावलि-- 
इसमें कब्मीरी राजाओं की वंशावली पद्मद्ध छिखी गई थी। इस ग्रंथ 
की अनुपलन्धि संसक्ृत साहित्य की बड़ी हानि है ऐसा डॉ० कीथ* 
मानते हैं । (२६ ) रामायणमंजरी 3--वाल्मीकिकृत कथा का यह 
सार १९८ ग्रसंगों एवं ६३९१ छोकों में उपनिवद्ध हुआ है। इस ग्ंथ 
की भाषा बड़ी प्रवाहद्मालिनी और सुगम है। अनुष्टप वृत्त के अतिरिक्त 
वसन्ततिलका, मालिनी आदि दछत्तों में भी रोक पाये जाते हैं। क्षेमेन्द्र 

मंगल्यचरण म॑ विप्णु की खुति की है। मंगल्ाचरण के वाद के 
आ्ोकों में वात्मीकि तथा उनकी रामायण की प्रशंसा की गयी है। 
क्षेमेन्द्र वाल्मीकि को चक्रवर्ती कवि मानते हैं। उत्तरकांड का अन्तिम 
आोक है-“इति दुरितिविरामः कीर्तिकान्तामिरामः । सुजनहृदयरामः को5प्य- 
भूद्ः स रामः ॥ ग्रकृतमनुसरामः पापपाश तरामः । सुकृतभुवि चरामस्तस्य 
नाम स्मरामः ॥! यह काव्य केवछ ऐतिहासिक इष्टि से महत्त्व का है, परंतु 
काव्यहप्य्या ए07)7 988 है, ऐसा अमभिम्राय डॉ० कीथ प्रकट करते 
हैं, वह जता नहीं। ( २७ ) छलितरत्लमाढा--बत्सराज-रत्नावछी की 
प्रेमकथा पर आधारित नाटक । इसका एक पंदच्र आओचत्यावचास्चचा 
में उदाहृत किया गया है। (२८) छोकप्रकाश--श्षेमेन्द्रकाडीन हिंदुओं 


१. ए07 ए०नर98 00 #ै६००7 07७, स्‍9972, क्‍7070070॥09, 9 33, 
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की दिनचरयां, कश्मीर के प्रांत, व्यापारियों के लेन-देन के व्यवहार आदि 
विषयों की जानकारी देनेवाल्य कोष | बुहछर इस अंथ को व्यासदास 
क्षेमेन्द्र की ही रचना मानते हैं, तो वेबर का मन्तव्य इससे मित्र" है । 
पं० कीछ* वेबर से सहमत हैं, लेकिन वे कहते हैं कि, यह कृति 
मोगलकाढीन किसी वृतीयश्रेणी के ग्रन्थकार की है, क्योंकि इसमें 
फारसी शब्दों की ग्रचुरता है। (२९ ) छावण्यवती--इस ग्रन्थ में 
वासन्तिका नामक कोई गणिका अत्रिवसु नामक किसी श्रोत्रिय को 
अंकित करती हुई बताई गयी है। इस काव्य के छः छोक औचित्य- 
विषारर्चा में उदाहत किये गये हैं। (३० ) वात्स्यायनसूत्रसार-- 
वात्यायन के कामसूत्रों का संक्षेप । (३१ ) विनयव्ली--श्षेमेन्द्र- 
ट्घुकाव्यसंग्रह के संपादक इस ग्रन्थ का नाम विनयवती देते हैं; किन्तु 
यह गलत है । क्योंकि इसका एक छोक “यथा मम विनयवल्ल्यामः इस 
प्रस्ताव के साथ ओऔचित्यविचारचर्चा भें उदाह्ृत किया गया है। 
(३२ ) वेवालूपंचचिशति--इस ग्रन्थ के बारे में कुछ भी जानकारी 
प्रात नहीं होती है। ( ३३ ) व्यासाष्टक--'भुवनोपजीव्य? व्यास महर्षि 
की स्तुतिपरक आठ छोक | क्षेमेन्द्र के मन में व्यासर्पि के प्रति कितनी 
प्रगाद आदर-मावना थी, इसका ज्ञान इस अष्टक से होता है। ( ३२४ ) 
शशिवंश काव्य--शशझ्षिवंश के राजाओं की कथाएँ वर्णन करनेवाला 
महाकाव्य, जिसके पाँच छोक कविकण्ठामरण में (उदाहरण-छोक १४,१६, 
२३,२५ तथा ५५) उदाह्त किये गये हैं। (३०) समयसाठूका--रचना- 
काल खिस्ताव्द १०५० ।४ दामोदरगुप्त के कुट्दनीमत के पद्धति का 
वेश्याव्यवसायविपयक ६३५ इलोकों का ( उपसंहारपरक ,श्लोकचतुश्टय 
३. 97, हि07एक:व068--7िं६४४७707%8 5%ए665, 984, 9. 26 
२. देशोपदेश & नर्ममाला, 4928, 46700 7०४४०॥, 9, 26. 
३. 0 ए0फ8 0० &8७760व078, 4967, हर॥00906०४०7, 
ए9 42, 
४ 'संवत्सरे पंचविंशे पौषशुक्लादिवासरे ।'-समयमातृकोपसंहारइलोक २ ! 
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अतिरिक्त ) उपदेशपरक काव्य । इस ग्रन्थ के मंगलाचरण म॑ कामदेव 
को " नमन किया गया है। इस काव्य के प्रथम पाँच समयों के नाम 
हैँ चिन्तापरिप्रशन, चरितोपन्यास, प्रदोषवेश्याल्यपवर्णन, पूजाधरोपन्यास 
तथा रागविभागोपन्यास । षष्ठ समय निर्नाम है, उसके बाद के अंतिम दो 
समयों के नाम हैं कामुकसप्तागम एवं कामुकप्राप्ति। एक वणिकपुन्र 
की कलावतीकृत वंचना, यह इस काव्य का विषय है। क्षेमेन्द्र के 
कथन के अनुसार इस अ्रन्थ की रचना सत्पक्ष' की रक्षा के लिए हुई 
है। इस ग्रन्थ के उपसंहार में क्षेमेन्द्र ने वेश्या की सत्कविभारती के 
साथ जो तुल्ना3 की है उसको पढुकर सहृदय उद्षिम्र हो जाता है । 
(३६ ) सुब्ृत्ततिछक--क्षेमेन्द्रचित एक असाधारण शास्त्रीय अन्ध | 
क्षेमेन्द्र ने छंदों का सौंदर्य ध्यान में रखकर इस ग्रंथ में प्रसिद्ध बृत्तों 
का शिष्योपदेशार्थ संग्रह किया हैं। ग्रंथ बृत्तावचय, गुणदोपदर्शन 
तथा इत्तविनियोग नामक तीन विन्यासों के अन्तर्गत १९४ कारिकाओं में 
निर्मित हुआ है | क्षेमेन्द्र* ने इस ग्रंथ में सत्ताईस ढृत्तों के लक्षणोदाहरण 
दिये हैं | द्वितीय विन्यास में उपर्युक्त सत्ताईस इत्तों का गुणदोपप्रदर्शन 
किया गया है। तृतीय विन्यास के प्रारम्भ में शास्त्र, काव्य, शास्त्रकाव्य 








१, “अनंगवातलास्त्रेण जिता यैन जगत्तयी । 
विचित्नशक्तय तस्मे नमः कुछुमधन्वने ॥'--समयमातृका ११ 
२. '्लेमेन्द्रेण सुमाषितं कृतमिदं सत्पक्षरक्षाक्षमम्‌ ।? तत्रैव, उपसंहारइलोक ४ ।. 
३. 'सालंकारतया विभक्तिरुचिरच्छाया विद्येषाश्रया 
वक्रा सादरचबंणा रसवती मुस्धा्थलूूब्धा परा। 
जाश्चर्योचितवरणनानवनवास्वाद प्रमोदाचिता 
वेश्या सत्कविभारतीव हरति प्रीढा कलाशालिनो ॥! 
समयमातृकोपसंहार, 'होक १। 
४. क्षेमेन्द्र के ग्रन्थों में सत्ताईस संख्या को कुछ विशेष महत्त्व दिखाई पड़ता है । 
क्योंकि सुबृत्ततिलक में २७ बृत्तों के लक्षणोदाहरण पाये जाते हैं, उधर 
ओऔचित्यविचारचर्चा में मी २७ औचित्यस्थानों का सलक्षणोदाहरण विवेचन 
पाया जाता है । 


न्द 
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तथा काव्यशात्र ये वाग्विस्तार के चार भेद परिगणित किये गये हैं, उसके 
उपरान्त मिन्न-मिन्न रचनाओं के लिए कौनसे इत्त अनुकूल ठहरते हैं, 
इसका विवेचन किया गया है और अन्त में प्राचीन कवियों मे से कौन 
कवि किस वृत्त में रचना करने में विशेष प्रवीण था, इसका भी विवरण 
किया गया है। क्षेमेन्द्र की दृष्टि से अभिनन्द अनुष्ठ॒प्‌ दत्त में, पाणिनि 
उपजाति में, रत्नाकर वसंततिलका में, भवभूति शिखरिणी में, कालिदास 
मन्दाक्रान्ता में ओर राजशेखर शादूल्विक्रीड़ित में विशेष प्रवीण थे । 
डॉ० कीथ्‌ , डॉ० दे, डॉ० काण आदि सभी विद्वानों की दृष्टि से क्षेमेन्द्र 
का यह लघुकाय ग्रन्थ वेशिप्य्यपूर्ण है। क्षेमेनदरल्थुकाव्यसंग्रह के 
संपादकों ने निम्नलिखित शब्दों में अपना अभिमत व्यक्त किया है-“सुबृ- 
ततिलक 000प7068 &0 प्र7आ0५०6 9]806 877078 एश0फ8 
07 77७768, ॥9 ४5 077 76 8६8 680068586प 407 ६6 
वी7860 076 06 70708, [8छ8 870 97092! प्88268 07 
56एश'ही 776768, "फंड ता॥4078 ६887 ॥88 02607 
ए९००ए ज्रछ] 800079॥87960 फ%्रए ४7. म6 जछछ88 & 
ए07697 379 0778 ४9]86 07 छ00ऐ< एछा।800 ध्यए 40॥0- 
ए&8 धो ६0-099.” (३७ ) सेव्यसेवकोपदेश--क्षेमेन्द्र का एक 
विशेषतासंपन्न ल्घुकाव्य | छोकसंख्या केवछ ६१॥ सेव्यसेवकों के बीच 
के संत्रंध अच्छे हो जाएँ इस सद्भेतु से इस काव्य में माल्कि तथा नौकरों 
के कर्तव्य एवं उनकी जिम्मेदारियों का विवरण किया गया है। सेव्यसेवकों 
के संबंध ब्रिगड़ने का कारण सेव्य का दर्प एवं सेवक का लोम है, यह 
क्षेमेन्द्र की धारणा है क्षेमेन्द्र न इस ग्रंथ के मंगलाचवरण* में सन्तोष- 
रूप रतन को नमन करके बड़ा आंचित्य दिखलाया है । 





२, कैग0 १९४०75४ 04 ए5७77७४0०७, 496], 7007 ०७०७, 9.4, 


२. विभूषणाय मद्दते तृष्णातिमिरहारिणे। तमः सन्तोपरत्नाव सेवाविपविनाशिने ॥! 
सेव्यसेवकापदेश, छोक १ । 
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क्षेसेन्द्र की श्रँथावढ्ली का वर्गीकरण-- 

क्षेमेन्द्र की अंधावली का ऊपर जो विवरण दिया है उससे क्षेमेन्द्र 
कितने उच्चकोटि के अंधकार थे उसका पता चल्ता है। क्षेमेन्द्र के 
अमृततरदड्भ, अवसरसार, कनकजानकी, कबिकर्णिका, क्षेमेन्द्रप्रकाश, 
चित्रभारत नाटक, दानपारिजात, नीतिकतल्पतरु, पद्मकादम्बरी, पवन- 
पंचाशिका, मुक्तावली, सुनिमतमीमांसा, राजावलि, लल्तिसलमाला, 
लावण्यवती, वात्य्रायनसूत्रसार, विनयवल्ली, वेतालपंचर्विशति और 
शशिवंश इतने अन्थरत्व अनुपरूब्ध अथवा अप्रकाशित होने के कारण 
उन पर विचार नहीं किया जा सकता । लोकप्रकाश काव्य के कवृंत्व 
के बारे में भी संदेह है। अवशिष्ट सन्नह ग्रन्थों का यों वर्गोकरण हो 
सकता हैं-१. अवतारचरिजत्रपरक काव्य--दशावतास्चरित तथा बोद्धा- 
वदानकब्पल्ता; २. आचारोपदेशपरक काव्य--चारुचययां एवं चत॒व॑र्ग- 
संग्रह; ३. वित्तीय प्रश्ननिष्ठ काव्य--सेव्यसेवकोपदेश; ४- उपहास- 
उपरोधपरक काव्य--कल्यविलास, दर्पदुलन, देशोपदेश तथा नर्ममाला; 
७. सामाजिक विषयनिष्ठ काठ्य--समयमात्का; ६. शास्त्रीय ग्रन्थ-- 
ओबचित्यविचारचर्चा, कविकण्ठाभरण और सुबृत्ततिकक; ७, सारांश- 
काठय--बूहत्कथामंजरी, भारतमंजरी और रामायणमंजरी; ८, स्तोच्र- 
काउ्य--ब्यासाष्टक स्तोत्र । इस वर्गीकरण से क्षेमेन्द्र की वाणी कितनी 
वहुविषयसमावेशिका एवं सर्वस्समयी थी, इसका अच्छी तरह से पता 
चलता है। क्षेमेन्द्र ने मानों न स छाब्दो न तद्वाच्य नस न्‍्यायोन 
सा कला । जायते यन्न काव्याज्षमहो भारो महान्‌ कवेः" |? इस भामहो- 
पदेश को कार्यान्वित किया था। क्षेमेन्द्र मं 'न ख धीमतां कश्निद्‌ 
अविषयो नाम |? यह कालिदासोक्ति चरितार्थती हो गई मालूम पड़ती 
है । और इसीलिये “7९ ६6७॥र७॥तीा'8 _0त8 & प्रांतुप6 ए08- 








१. सामहकृत काव्यालंकार ५-४ | 
२. कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ , चतुर्थोष्छूः | 
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डॉ० सूर्यकान्त का अमिप्राय जँचता है। क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामंजरी 
तथा भारतमंजरी खिस्ताव्द १०३७ में प्रकट हुईं। उसके बाद खिस्ताव्द 
१०५० में समयमातृका का अवतार हुआ | तसश्रात्‌ खिस्ताव्द १०५२ 
में बीद्धावदानकल्पल्ता कुसुमित हुई । बाद में सुबृत्ततिछक, कविकण्ठा- 
भरण तथा ओऔचित्यविचारचर्वा का ग्रणयन हुआ | क्षेमेन्द्र ने खिस्ताव्द 
१०६६ में दशावतास्वरित लिखकर अपनी लेखनी को हमेशा के लिये 
विश्राम दिया | एवंच, फ्षेमेन्द्र का यह ग्रन्थ-स्वना का उद्यम लगातार 
तीस वर्षों तक जारी रहा । यह बिदशकात्मक अमन्द अभियोग 
( उद्योग ) देखकर सहृदय विवेचक का सिर आदर-भाव से झुक 
जाता ह। 

कविशिक्षापरक ग्न्थ-- 


ऊपर हमने क्षेमेन्द्र के चरित्र तथा ग्रन्थों का परिचय करा दिया है। 
अब उनके कविकण्ठाभरण अन्य की ओर मुड़ना उचित होगा । लेकिन 


क््िजज 5. ऑिन-+>नजज-+-+----व0.....0त0......]ु]ुु]ु2. | 
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उस ग्रन्थ का परिचय-परामर्श करा देने के पहले प्रस्तुत अन्थ किस 
कोटि में ( वर्ग में ) पड़ता है इसपर किंचित्‌ विचार-विमर्श करना आव- 
इ्यक है| संस्कृत साहित्यशास््रपरक अन्थों के अनेक ग्रकार हैं, जैसे 
साहित्यदपंगादि ग्रंथ नाटक से लेकर सभी विषयों का परामर्श करते हैं, 
अन्य अनेक ग्रन्थ अपना विचारक्षेत्र सीमित रखा करते हैं। कतिपय 
अंथों में केवल नाव्यज्ासत्रीय एवं रस के विषय का ही विवेचन पाया जाता 
है| अन्य ऐसे कतिपय ग्रन्थ है जिनमें केवछ अल्कारचर्चा हुई है। 
ध्वन्यालोक जैसे ग्रन्थों में स्वतंत्र, मूलगामी एवं युगप्रवतंक सिद्धान्त का 
उपपादन पाया जाता है, तो शब्दव्यापारविचारादि ग्रंथों में शब्दशक्ति- 
मात्र का विमर्श दिखाई पड़ता है। कतिपय अंथ ऐसे भी हैं जिनमें 
नायकनायिकादि के भेदोपभेदों का वर्णन हुआ है । डॉ० काणेजी" द्वारा 
परिगणित इन प्रकारभेदों के अतिरिक्त कतिपय ग्रंथ ऐसे भी है जिनमें 
वर्तमान एवं भावी कवियों को काव्यर्वना के बारे में कुछ व्याव- 
हारिक सूचनाएँ दी गयी हैं | इस प्रकार के श्रन्थों को 'कविशिक्षापरक 
ग्रन्थ” कहने का रिवाज्ञ है। यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि क्‍या भामह के 
काव्यालंकार और दण्डी के काव्यादर्श आदि ग्रंथों में कविशिक्षा के बारे में 
कुछ सोचविचार नहीं किया गया है ! कविशिष्यों के उपदेश के लिए उन 
ग्रंथों की स्वना नहीं हुई ? क्‍या उन ग्ंथों में 'कवि इस प्रकार के झाव्दों 
का प्रयोग करें, व्याकरणदुष्ट, अप्रतीत आदि दब्दों को काब्य-विन्यास में 
हेय मानें? इस तरह की चेतावनियाँ नहीं मिलती हैं १ इन प्रश्नों का उत्तर 
यही देना पड़ेगा कि, 'हाँ इस प्रकार की सूचनाएँ, इस तरह के आदेश, 
इस पद्धति की चेतावनियाँ उन ग्रंथों म॑ं अवश्य पाई जाती हें?, क्योंकि हमें 
स्पष्टतया दिखाई पड़ता हैं कि भामह कहते हैं--न दूपणायाये उदाद्वतो 
विधिन चामिमानेन किम प्रतीतये ।! ( काव्यालुंकार ४-५१ ), अपि प्व 
समासेन यथान्याय तन्मात्रार्थप्रतीतये |? (तत्नैच, ५-१), तथा घ 

१, 707, ?, ए. ऋुशाए--म्रांड४079 04 डिश्याछपं 20605, 79932, 

ए875 ता, छ0., 345-846, 
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'सुजनावगमाय भामहेन अथितं रक्रिल्योमिसूनुनेदम्‌ ।! ( तत्रैव, ६-३४ ) | 
दण्डी भी कहते हैं--अतः ग्रजानां व्युत्पत्ति अभिसन्धाय सूरयः |? 
( काव्यादर्स, १-९ )। वामन के काव्यालंकारसूत्रों में मी “न प्रयोक्तव्ये, 
न विधेयम्‌ , ग्रयोज्या, अन्वेष्यः, अयोगाश्रिन्त्या?ः ऐसे कई विध्यर्थी प्रयोग 
ध्ग्गोचर होते हैं। रुद्रट भी अपने काव्यालंकार में कहते हैं कि, यत्- 
झील पुरुष अवधानपूर्वक निर्दोष काव्य की रचना करें ( काव्यारुंकार 
१-२२ ), मिश्र बृत्तियों की बोजना करें ( तत्रेव, २३२ ), ओवचित्यज्ञ 
कविंगण महाकाव्य में सौध्वपूर्ण यमकों का प्रयोग करें ( तत्नैव, ३४५९ ) । 
रुद्रट की उक्तियाँ मी तो स्पष्ट आदेशरूप हैं। ध्वन्यालोक जैसे सर्वमान्य 
श्रेष्ठ आकरय्न्थ में भी ऐसे कई वचन पाये जाते हैं, द्रष्टव्य--एवं अन्ये- 
5पि अलंकारा यथायोग योजनीयाः ( ध्वन्वालोक, हरिदास संस्कृतग्रन्थ- 
मात्य ६६, १९८३, प्रु० २१३ ), 'तेषु कथाश्रयेषु तावत्‌ स्वेच्छेव न 
योज्या !? ( तत्नैब, पृ० ३१० ), “वत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधि- 
नाम्‌ |? ( तज्ैव, ३४७३ ), तदेवं इदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे, 
आथमिकां अभ्यासार्थिनां यदि पर चित्रेण व्यवहारः, प्राप्तपरिणतीनां तु 
ध्वनिरेव प्राघान्येन काव्य इति स्थितं एतत्‌ ? ( तत्ैव, प्र० ५५४ ), 
अनन्ता हि ध्वनेः परकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिव्यात्न कथितम | 
( तत्नेंब, ४० ५७६ ) | एवं च, प्राचीनकाल के ऋषितुल्य अन्थकारों ने 
अपने-अपने शिप्यों के लिए. ही ग्रन्थों का प्रणबन किया था। तो अब 
शंका उठती है कि, ऊपर जिन्हें हम कविशिक्षापरक ग्रंथ कह आये हैं, 
उन अ्न्‍्थों में और ध्वन्यालेकादि ग्ंथों में भेद क्या रहा? और यदि भेद 
न हो तो ध्वन्यालोकादि अन्थों को भी कविशिक्षापरक ग्रंथ क्‍यों न कहा 
जाए £ इस शंका का समाधान यह है कि, वैसे तो भामह से लेकर 
जगन्नाथ पण्डित तक जितने भी संस्कृत साहित्यशास्त्रज्ञ हुए सभी अध्या- 
पक थे । उदाहरणार्थ, भइ्तीत अभिनवगु्त के गुरु बे। अमिनवशु्त 
खर्द १२०० सिष्यों के अध्यापक थे। उनके शिष्यों में क्षेमेद्ध की भी 
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गणना हैं। खबं क्षेमेन्द्र उदयर्सिह, लक्ष्मणादित्व आदि राजकुमारों के भी 
अध्यापक थे । एवं व हर एक शास्त्रत्ष का अपना-अपना गुरुकुल तथा 
शिष्यवर्ग था। चिन्तनशीर शाख्रश् अपने शिष्यों एवं अनुयायियों के 
हित के लिए शास्त्रीय ग्रंथों की रचना किया करते थे । जिन ग्रन्थों में 
तात्त्तिक विवेचनपर भार रहता था उनकी परिगणना तात्विक अरन्थों में 
की जाती थी, जिनमें व्यावहारिक मार्मप्रदर्शन प्राधान्येन रहता था 
उनको शिक्षापरक अन्थ संबोधित करते थे। ध्वन्याल्ोकादि ग्रन्थों से 
कबिकण्ठाभरणादि ग्रन्थ केवछ इसी दृष्टिकोण से मिन्न हैं। इतने तात््दिक 
विवेचन के पश्चात्‌ अब संस्कृत साहित्यशास््र के अन्तर्गत कविशिक्षापरक 
ग्रन्थों का संक्षेप में परिचय कर लेना उचित एवं आवश्यक है। 


राजशेखर से रावजी मोड़क तक-- 


राजशेखरक्कत काव्यमीमांसा एक उत्कृष्ट कविशिक्षापरक भ्न्ध है । 
इसका रम्वना-समय खिस्ताव्द ९००-१२५ के छूगभग पड़ता है। इस 
आपूर्व ग्रन्थ के संकल्पित १८ अधिकरणों में से केवल एक ही अधिकरण 
आज उपलब्ध है| फिर भी उस एकमात्र अधिकरण के अठारह अध्यायों 
में विवेचित विषयों की विविधता, अनेक मतभेदों के निर्देश, विपुलू 
उदाहरण-छोक एवं तात्तिक चर्चाएँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है | राज- 
शेखर ने प्रास्म्भ में काव्यविद्या में कौन से शास्त्रों का समावेश होता है, 
पौरुषेब तथा अपीरुषेय शास्त्र का अमिप्राय क्या है, शास्त्र काव्योपकारक 
कैसे ठहरते हैं, काव्यपुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिभा का स्वरूप क्या 
होता है, इन विषयों पर प्रकाश डाला है। तत्पश्चात्‌ व्युत्नत्ति व पाक 
किसको कहते हैं, काव्यपाक कैसे सिद्ध किया जाता है, पद्वाक्यविवेक 
कैसे किया जावा है, वाक्य के विविध विन्यासों का समावेश काव्य में 
किस प्रकार किया जाए, पाठप्रतिष्ठा का क्या अर्थ है, काव्य के विषयों 
का छुनाव कैसे किया जाए, औरों के काव्यों में से शब्द, अर्थ तथा 
कल्पनाओं का 'हरण! कैसे किया जाता है, कवि को किन-किन संकेतों 
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एबं नियमों का पालन करना उचित है इत्यादि अनेक विषयों पर सूचनाएँ 
बहुत वारीकी से दी गयी हैं! लेकिन राजशेखर का यह अन्थ उतना 
व्यवहारानुकूछ भी नहीं और रवनादृष्य्या सुव्यवस्थित भी नहीं । राज- 
शेखर के इन ठोपों का परिहार क्षेमेन्द्र ने बड़ी द्क्षता से किया है और 
अपने कविकण्ठामरण को आदर कविशिक्षापरक ग्रन्थ बनाने का सफल 
प्रयास किया है। अब हम इस अनुत्तम ग्रन्थ के स्वरूप-विवेचन में 
अ्ब्ृत्त होंगे । 

कविकण्ठाभरण-सारांश-- 


क्षेमेद्र ने स्वाभिमत विषय का ग्रतिपादन संधि? नामक पाँच 
अध्यायों में विभक्त किया है। प्रथम संधि में कवित्वशक्ति प्राप्त करने के 
उपायों का विवेचन तथा दिग्द्शन किया गया है। कवित्वप्रासि के लिए 
दिव्य तथा पीरुष उपाय कर्तव्य हैं। देवी सरस्वती की क्रियामातृका के 
जप का अनुष्ठान करना ही दिव्य प्रयत्न हैं। इस दिव्य प्रयत्न के स्वरूप 
के विशदीकरण के पश्चात क्षेमेन्द्र ने शषिप्यों का अव्पप्रयल्लसाध्य, कृच्छू- 
साध्य एवं असाध्य नामक त्रिविध वर्ग किया है और इनमें से म्रत्येक वर्ग 
के कबि को काव्य-निर्मिति के लिए कैसे प्रयात करना इष्ट है, उसका 
पश्रपदर्शन किया है। क्षेमेन्द्र का एतद्विघयक विवेचन संक्षिप्त होते हुए 
भी स्पष्ट एवं परिपूर्ण ह। वह अपने निरूपण में तनिक मी संदिग्धता 
नहीं रखता है। इच्छुग्रयल्लसाध्य कवि को चाहिए कि वह प्रास्म्भ में 
अभ्यास के लिए वाक्वार्थश्वत्य पदरचना भी करे, इस प्रकार की सूप्चना 
करके तुरन्त वहीं क्षेमेन्द्र एक वाक्याश्रंश्ज्यपदरचनां उद्धृत करते हैं ) 
द्वितीय सन्धि के प्रास्म्म में छायोपजीवी, पदकोपडजीबी, पादोपजीवी, 
सकल्येपजीबी और डवनोपजीव्य नामक कवियों के पंचग्कारों का 
सोदाहरण निरूपण किया गया है । उसके बाद भाधषाप्रभ्मु कवि को 'शतो- 
पदेश? किया गया है, जिसमें कवि के खान-पान, रहन-सहन, अध्ययन- 
पठन, धृसमना-फिरना, अवलोकन-प्रेक्षण आदि सभी क्रियाओं के बारे में 
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व्यावहारिक सूचनाएँ दी गयी हैं। तृतीय सन्धि का प्रधान विषय है 
चमत्कारनिरूपण | क्षेमेन्द्र ने प्रारम्भ में, 'जो अन्थकार काब्य में चमत्कार 
नहीं उत्पन्न कर सकता है वह कवि नहीं है, और जिस काव्य में 
चमत्कार नहीं वह काव्य नहीं?” यह अपना सिद्धान्त उदाहरणों के द्वारा 
मण्डित किया है। तत्मश्वात्‌ चमत्कार के पुरोलिखित दस प्रकारों का 
उद्देश करके उनके उदाहरण दिये हैं--१, अविचारितस्मणीय, २, विचार्- 
मागरमणीय,_ ३, समस्तसूक्तव्यापी, ४. सूक्तैकदेशहब्य, ५, शब्द- 
गत, ६. अर्थगत, ७, शब्दार्थथत, ८, अल्कारगत, ९, रसगत और 
१०, प्रख्यातद्वत्तिगत । इस प्रकार चमत्कृति के निरूपण के पश्चात्‌ चतुर्थ 
संधि में क्षेमेन्द्र काव्य के गुणदोपों के विवेचन का प्रारम्भ करते हैं। 
उनकी दृष्टि से शब्दनिदोषता, अर्थनिर्दोषता तथा रसनिर्दोषता ये तीन 
काव्यगुण हैं; शब्द्सदोषता, आअर्थसदोषता तथा रससदोपता ये तीन काव्य- 
दोष हूँ और काव्य के संभाव्य प्रकारभेद पाँच हैं; जैसे सगुणकाव्य, निर्गुण- 
काव्य, सदोषकाच्य, निर्दोषकाव्य तथा सगुणदोपकाव्य । क्षेमेन्द्र ने पंचम 
संधि के प्रास्म्भ में शास्त्रीयज्ञान की महिमा गायी है और उसके बाद 
तक, व्याकरण, राजनीति, धर्मशास््र इत्यादि अद्लाईस* शास्त्रों के ज्ञान 
की सोदाहरण चर्चा की है | ग्रन्थ के अन्त में क्षेमेन्द्र ने, परिश्रमशील 
कवि विद्वत्समाज में आत्मविश्वास के साथ विहार करें और उन्हें 
पुण्य की प्राप्ति हो जाए ऐसी थ्यमकामनाएँ प्रकट की हैं ! 
कविताशाख--श्षेमेन्द्रोतर अरिसिंह एवं अमरचन्द्र नामक जैन 
विद्वदृहय ने कवितारहस्य अथवा काव्यकल्पलता नामक ग्रंथ का प्रणयन 
तेरहवीं सदी में किया। यह अंथ (अ ) छंदःसिद्धि, (बे ) शब्दसिद्धि, 
(क ) लेषसिद्धि और (ड ) अर्थसिद्धि नामक चार प्रतानों में विभक्त 





१. 'नहि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वम्‌ , काव्यस्य वा काव्यलम्‌ ।! 
२. यहाँ अट्ठाईस शा्रों के निर्देश किये गये हैं, वहाँ औचित्यविचारचर्चा में 
कुल २८ औचित्वस्थानों को परिगणना की गयी है, यह साम्य लक्षणीय है । 
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है। अनुष्टप इत्ततद्ध रचना, प्रमुख इतत, पादपूरणार्थकों का गयोग, 
उसके उपाय, ग्रशस्तिपरक छोकरचना के उपाय, दृप-सचिव-समुद्र-पवत्त- 
उपबन-प्रभृति के वर्णनों में कौशछ, कविसमय इत्यादि विषयों का 

प्रतिपादन छंदःसिद्धि में हुआ है। शब्दसिद्धि प्रतान का विष्रय है 
ब्युत्नत्ति, समासों के अर्थ, अनुपासादि की योजना, शब्द की अर्थन्रयी 
( बाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य ), आदि विचारकणिकाओं का निरूपण | छेषो- 
पथोगी झब्द, स्छेप के विविध प्रकार एवं चित्रबंध इन विषयों की जानकार 
फेषसिद्धि प्रतान में मिलती है। और अथसिद्धि प्रतान में उपमादि 
अलंकारों का विवरण करके अन्त में कई प्रसिद्ध उपमानों की सूचि दी 
गई है। तात्पर्य यह है कि, अरिसिंह-अमरपन्द्र कविता के तंत्र को 
( ६९०॥४7०७०७ ) अच्छी तरह से समझोाते हैं। 
जयमंगल तथा विनयचंद्र की 'कविशिक्षा? 

अमरचन्द्र के पूर्वकाल में जयमंगल नामक किसी झास््रज्ञ ने कबि- 

शिक्षापरक श्रन्थ लिखा था। अमस्वन्द्र के समकालीन कोई विनयसचन्द्र 
नामक अंथकार थे । उनकी भी इस तरह की रचना थी। लेकिन इन 
दोनों ्रथों के निर्देशमात्र' मिलते हैं | 
कविकल्पछता और अलंकारशेखर 


अमसचन्द्र-अरिसिंह का कवितारहस्य “विद्युधप्रिय” हुआ ऐसा मादूम 
होता है। क्योंकि देवेब्वर ( चोदहवीं सदी ) और केशवमिश्र ने 
( सोलहवीं सदी ) अपने-अपने ग्रंथों की रचना के बारे में कवितारहस्य 
को ही आदर्शावत्‌ माना है। देवेश्वर बहुत परप्रत्ययनेय हैं | वे स्वरचित 
कविकल्पछता में “कवितारहस्य? के अनेक परिच्छेद उद्धत कर देते हैं । 
केदवमिश्र देवेश्वर के समान सर्वथा अनुवादक नहीं है। उनके ग्रंथ का 
नाम है अलंकारदोखर? | उसकी रचना सोलहवीं सदी के उत्तराध॑ में 


१, 27, 5, ह, 706--प्रीं507ए 06 98737 09% 70७४03, 7980, ४० 
3, 9. 260 & 9, 280 
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हुईं । उसमें काब्यलक्षण, प्रतिभा, रीति, उक्ति, म॒द्रा, शब्दशक्ति, 
काव्यदोष, अलंकार आदि विषयों का विवेचन पाया जाता है। तथापि, 
यह समस्त विवेचन नोसिख कवि को पथग्रदर्शन करनेकी दृष्टि से ही 
किया हुआ है | इसलिए इस ग्रंथ का अन्तर्माव कविशिक्षापरक ग्रंथों 
में करना हीं उचित है। 
गंगादास की 'कविशिक्षा? 

गंगादास की कविशिक्षा मी एक उल्लेखनीय अन्थ है। इसमें छंद: 
कथन, सामान्यशब्द, गुण, रस, अलंकार, काव्य दोष तथा समस्यापूरण 
इन विषयों का निरूपण पाया जाता है ।* 
“कविकत्पलता? 

राघवचैतन्य नामक कोई एक कविशिक्षापरक ग्रंथ लिखनेवाले हो 
गये । उनके ग्रंथ का नाम 'कविकव्पछता? था, इतनी ही जानकारी प्राप्त 
होती है ।* 


चाहिलदसारः--३ 


कविशिक्षापरक ग्रंथों में ही अच्युतरायजी मोड़क के साहित्यसार 
की गणना करना उचित होगा । क्योंकि यद्यपि उसमें गुण, दोष, अलंकार 
आदि विविध विषयों का विवेचन पाया जाता है, तथापि विवेचन के पीछे 
की दृष्टि तथा विवेचन की पद्धति कविशिष्यों को व्यावहारिक सूचनाएँ 
देकर काव्यप्रवृत्त करने की ही है। इसलिए इस ग्रंथ का समावेद्य 
कविशिक्षापरक ग्रंथों में ही होगा | इस ग्रंथ की रचना शकसंवत्‌ १७५३ 
( खिस्ताव्द्‌ १८३७ ) में हुई। ग्रस्थकार अच्युतरायजी महाराष्ट्रीय 





१, 77. 8 ए. 9०--प्राछ्कताहए रण दिश्याध्राप॥ 206०8, 9060, 
'ए०] 7, 90. 260-263. 
२, 790, 9, 295, 


३, ॥99, 99, 268-264, 
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ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम था अन्नपूर्णा तथा पिता का नाम था 
नारायण | वे पंचवर्टी के निवासी थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ के अध्यायों 
का नाम रत स्खा है। मानों अल्कारशासत्ररूप समुद्र का मंथन करके 
निकले हुए. रत्न हैं। रक्लसंख्या हे बारह और उनके नाम तथा उनमें 
प्रतिपादित विपय इस प्रकार हं---, धन्व॑तरिर्ल ( काव्यल्क्षणविचार ), 
२, ऐरावतरल ( शब्दाथथशक्तिविचार ), २, इन्दिरारत् ( व्यंग्व आर्थ एवं 
उसकी उपयुक्तता ), ४. दक्षिणावर्तकंबूरल ( ध्वनिभेद, रसध्वनि इ० ), 
५, अश्ववर्र ( ध्वनि के अवान्तर गाण भेद ), ६. विपरत्न (काव्यदोप), 
७, गुणरल ( काव्यगुण ), ८, कोस्त॒मरत्न ( अर्थाल्कार ), ९, कामघेनु- 
रक्ष ( झब्दालंकार ), १०. रंमारत्ञ ( नाविकावर्णन ), ११, चघन्द्ररक् 


( नायकवर्णन ), १२, अमृतरल ( उपसंहार )। डॉ० दे के” अनुसार 
अच्युतरायजी के विचार ऐतिहासिक तथा तात्तिक दृष्टि से अपक्त तथा 


सदोष हैं । 
ऊपर हमने कविश्विक्षापरक ग्रन्थों की जो ऐतिहासिक सर्वेक्षणा 

( & ॥7807709] धणाप ९४ ) प्रस्तुत की है, उससे यह स्थापित होगा 
कि, राजशेखरक्षत काव्यमीमांसा तथा क्षेमेन्द्रकत कविकण्ठामरण ये ही दो 
ग्रंथ विशेष महत्त्व के अतएवं विचारणीय हैं। अन्य ग्रंथ सर्वसामान्य 
होने के कारण उपेक्षणीय ही हैं | कविकण्ठाभरण पग्रकृत होने से यहाँ 
उसी की विशेषताओं का अब परामझ् करेंगे | 
कविकण्ठाभरण की विशेषताएँ--- 

क्षेमेन्द्र कविकण्ठामरण के बारे में राजशखर का ग्रचुर मात्रा में ऋणी 
। छाव्यमीमांसा तथा कविकण्ठामरण इन दो भ्रन्थों में उल्लेखनीय 
साम्य दृष्टिगोचर होता है । जैसे, राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में 
पाँववे अध्याव में कवियों के रवनाकृवि, शब्दकवि आदि आठ ग्रकारों 
का निरूपण किया हुआ मिलता ह। इसी से सूचना लेकर क्षेमेन्द्र ने 

१, फ, 8, ए, 0०--प्रॉं्षणाफ रत विधाक्रया॥ 20०४०४, 7960, 
ए०,, 9. 264, 
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अपने कविकण्ठाभरण की तृतीय सन्धि में चमत्कार के समस्तसूक्तव्यापी, 
शब्दुगत आदि दस भेद कहे हैं। नौसिख कवि अनेक शात्नों का 
अध्ययन करें यह राजशेखर का ह्वितीय-अध्यायगत आदेश क्षेमेन्द्रकृत 
कविकण्ठाभरण की पंचम संधि में भी पाया जाता है। क्षेमेन्द्रकृत 
कविकण्ठाभरण की ह्िंतीय सन्धि में शतशिक्षा मानों काव्यमीमांसा में 
कृविषर्यापरक बारहवें अध्याय की छाया ही है । दोनों में विषय, कल्पनाएँ 
एवं शब्दों तक का साम्य पाया जाता है। कविकण्ठामरण की द्वितीय 
सन्धि का जो विषय है वही काव्यमीमांसा के ग्यारहर्वें अध्याय का विषय 
है। एवंच, काव्यमीमांसा तथा कविकण्ठामरण में बिम्बप्रतित्रिम्बमाव 
निश्चय ही हे। वह होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि, क्षेमेन्द्र 
ने अपने ग्रन्थ में रुजशेखर का अनुवादमात्र नहीं किया, किन्तु अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धि का प्रदर्शन भी अवश्य किया है। कविकण्ठाभरण के 
पीछे एक प्रथक्‌ व्यक्तित्व खड़ा है, यही उस ग्रन्थ की प्रथगात्मता का 
कारण है। उसी प्रुथक्‌ व्यक्तित्व के पहलुओं से अन्न परिचय कर 
लेना है | 


(१ ) कुछ गन्थकार विस्तारप्रिय रहते हैं, कुछ समासग्रिय । क्षेमेन्द्र 
उत्तरोक्त कोटि के अन्थकार हैं। सक्षिप्तता क्षेमेन्द्र की सभी कृतियों की 
विशेषता है। उदाहरण के लिए ओऔघित्य रससिद्ध काव्य की आत्मा है, इस 
युगप्रवर्तक सिद्धान्त का प्रतिपादन क्षेमेन्ध ने केवछ ३८ कारिकाओं में 
समाप्त किया है और वह भी २७ प्रकार के औचित्यस्थानों के सोदाहरण 
विवेचन से | सुद्ृततिलक में इतों का अवचय, २८ छत्तों के गुणदोष एवं 
उनकी चर्चा, भिन्न-भिन्न इतों का विनियोग कहाँ एवं केसे किया जाए 
आदि व्यापक विषयों का विवेचन और वह भी सोदाहरण विवेचन 
कुछ १२४ कारिकाओं में संपन्न हुआ है। क्षेमेन्द्र की यह समासप्रियता 
प्रस्तुत ग्रन्थ में भी सुन्दर रीति से प्रतीत होती है। यह ग्रन्थ केवल 
५ सन्धि एवं ५५ कारिकाओं में विमक्त है। क्षेमेन्द्र वैचारिक दृष्टि से 

डे 


३४ | 
राजशेखर के ऋणी हैं यह हम ऊपर कह आये हैं। लेकिन व्यास- 
समासविष्रयक नीति की दृष्टि से दोनों म॑ अवश्य अन्तर है । राजशेखर 
की स्वाभाविक ग्रदृत्ति विस्तार की ओर है। कब्पनाविछास, चर्चा, 
मतान्तरों का परामर्श आदि में राजशेखर को अधिक रुचि है | इसके 
विपरीत क्षेमेद्धर इनकों नहीं पसन्द करते, वे जान-बूजझ्कर वाग्विस्तार 
को दालते हैं और संक्षेप में पग्रभावसंपन्न विषय-प्रतिपादन करने में 
[ एवं कथाकथन * करने में भी ] पूर्णतया समथ हैं | 

(२ ) यत्पि क्षेमेन्द्र अपने विषय का प्रतिपादन संक्षेप मं॑ करते 
हैं, तो भी वे अपने प्रतिपादन में संदिग्घता न आने पाए इसकी 
पूरी कोशिश करते हैं। वर्ण्यविषय के विस्तार का उनको अच्छा ज्ञान, 
रहता है। और इसीलिए उनके विवेचन में संदिग्घता नहीं घुस पाती 
है। इस विपय में उनकी छुलना उत्तम अध्यापक के साथ की जा 
सकती है। जिस प्रकार आदर्श अध्यापक अपने विषय का परिपूर्ण 
चिन्तन करने के बाद ही कक्षा में पदार्पण किया करता हैं, उसी प्रकार 
क्षेमेन्द्र भी स्वीकृत विषय का सांगोपांग मनन करके ही ग्रंथलेखन का 
कार्य शुरू करते हें। इसलिए ग्रंथलडेखन के समय समस्त ग्रन्थ का 
मानों मानचित्र ही उनकी दृष्टि के सामने हमेशा रहता है । उदाहरण 
के ७ए प्रकृत अन्थ के प्रारम्भ पर ही दृष्टि डालिए। क्षेमेन्द्र ने पारम्म 
में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि, हम इस ग्रन्थ में शिष्यों के उपदेश 
के लिए तथा विशों के विशेष ज्ञान के लिए अ-कवि की कवित्वप्राप्ति 
आदि पाँच विपयों का पाँच सन्धियों में निरूपण करेंगे | इतना अंश 





१, द्रष्टन्य--मुणाब्यक्षत् वृहत्कथा के सात छाख पद्यों का अपनी वुहत्कथामंजरो 
में केवल साढ़े सात दृजर >कों में रुक्षेप करने में क्षिमेन्द्र को सफलता मिली 
है। लक्षश्लोकात्मक महाभारत का १०६६५ 'छोकों की भारतमंजरी में संक्षेप 
करने में वे समर्थ हुए हैं। चौवीत हजार पद्यों कौ रामायणीय कथा का 
क्ारकथन केवल ६६५९१ शोकों में वे कर सके हैं । 

२, कविकण्ठाभरण--१/२-४, 
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पढ़कर ही पाठकों को गअन्धगत विषय, उसका विस्तार तथा उसका स्वरूप 
इन बातों का अच्छा बोध हो जाता है। ग्रैंथस्वरूप निश्चित कर लेने 
के पश्चात क्षेमेन्द्र तुरन्त विषय के प्रतिपादन की ओर मुड़ते हँ। एवंचच, 
विचारों की निश्चितता एवं तदनुगामी लेखन यह क्षेमेन्द्र के ग्रन्थ की 
द्वितीय विशेषता है | 

(३) क्षेमेन्द्र का आत्म-निरयंत्रण बहुत ही प्रशंसनीय है। वे 
स्वयं उदयसिंह प्रभ्ृति राजपुत्रों के अध्यापक रहे यह हम ऊपर कह 
आये हैं। इस अध्यापकपन ने हीं उनको एक तरह की आदर ग्न्ध- 
लेखन-पद्धति सिखाई है ओर क्षेमेन्द्र ने उस पद्धति को पूर्णतया 
आत्मसात्‌ भी किया है। हमारे इस विधान की पग्रतीति पाठकों को 
कविकण्ठामरण पढ़ते समय अवश्य होगी। उदाहरण के लिए देखिए 
कि, क्षेमेन्द्र ग्रन्थारम्भ में कवित्व की प्राप्ति के दिव्य उपायों का केवछ सात- 
आठ" ऑोकों में विवेचन करते हैं ओर उसके बाद झद शिष्यों के 
वर्गोकरण के विषय का ग्रतिपादन प्रारम्भ कर देते हैं। क्षेमेन्द्र को 
वर्गीकरण एवं विभाजन में विशेष रुचि है। वह इस अन्ध में भी दिखाई 
पड़ती है। क्षेमेन्द्र प्रथम सन्धि में ही शिष्यों को तीन प्रकारों में पहले 
वॉटकर अनन्तर उनका सोपपत्तिक तथा सोदाहरण विवेचन कर देते हैं, 
ओऔर वह भी संक्षेप में परन्ठ अपने आप में पूर्ण। क्षेमेन्द्र ने इसी 
आदर्श पद्धति का अनुसरण करके द्वितीय संधि में कवियों के छायो- 
पजीवी* आदि पाँच भेद माने हैं ओर तरन्त ही उनका सोद्ाहरण 
विशदीकरण किया हैं। भाषाप्रश्ु कवि की शिक्षा का विवेचन समाप्त 
करते समय 'शिक्षाणां शर्त इति उक्त? यह कहने का वित्मरण उन्हें 
नहीं होता है। तृतीय संधि की शुरूआत घमत्कारसिद्धान्त के निरूपण 
से ही होती है। वह निरूपण भी अन्वयव्यतिरेक-पद्धति से ही किया 





१, कविकण्ठाक्षरण-- १/६-१४, 
२, तत्ैव--२/ १, 
३, तन्नैच---२/२२. 
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गया है। ठाल्मटोल करना क्षेमेन्द्र की प्रकृति में ही नहीं चैठता और 
इसीलिए. घमत्कारसिद्धान्त की प्रतिष्ठापना के पश्चात्‌ वे घमत्कार के 
अविचारितरमणीयादि दस भेदों की गिनती करते हैं| इन दस प्रकार- 
भेदों पर निगाह डालने से पता चलता है कि, क्षेमेन्द्र ने यचयावत्‌ 
संभावनाएँ ध्यान में रखकर ही यह वर्गाकरण किया है--जैसे, झट प्रतीत 
होनेवाला चमत्कार, विल्म्त्र से प्रतीत होनेवाला चमत्कार, पूरे काव्य 
में रहनेवाल्ा चमत्कार, काव्य के एक अंश में रहनेवाला चमत्कार, 
काव्य के शब्दरूप माध्यम में रहनेवाला चमत्कार, शब्द के वाच्य में. 
अर्थात्‌ अर्थ में रहनेवाल्य वमत्कार, शब्द तथा अर्थ दोनों में रहने- 
बाला चमत्कार, काव्य के आमूषणों में अर्थात्‌ अल्कारों भें रहनेवाला 
चमत्कार, काव्य के अन्तःसौंदय में अर्थात्‌ रस में रहनेवाल्ा चमत्कार 
ओऔर अन्त में काव्यार्थ में अर्थात्‌ काव्य के प्रख्यात विषय में रहने- 
वारा प्वमत्कार । इस विभाजन से पता चलेगा कि, काव्य का एक भी 
विषारणीय अंग क्षेमेन्द्र ने अविश्वारित नहीं रखा है। चतुर्थ सन्धि गुण, 
दोष एवं काव्यभेद इन तीन विषयों का परामर्ण करती है | वहाँ भी 
यही दृष्टिगोचर होता हैं कि, गुण तथा दोषों का विवेचन परस्पर- 
समान्तर है--जैसे शब्दवैमत्य, अर्थवैमल्य एवं रसवैमल्य ये तीन काव्य- 
गुण और उतने ही तीन काव्यदोष--शब्दुकारुप्य, अथकालुष्य एवं 
रसकाल॒प्य । जहाँ गुण का निवास होता है वहीं गुण के न रहने पर 
अथवा ग्रुण की हानि के कारण दोष का निवास होता है, वह क्षेमेन्द्र 
का चित्तन है और इसीलिए, गुण तथा दोषों की संख्या समसमान है। 
क्षेमेन्र ने काव्यभेदों की जो पंचविध गिनती की है वह देखकर तो 
बीजगणित के ?९४म०४॥4078 ७70 (007%79779/४ 078 प्रकरण 
की ही याद हो आती है। जैसे वहाँ सभी संभावनाओं का ख्याल किया 
जाता है, वैसे यहाँ क्षेमेन्द्र ने सभी संभवों का विचार किया है। काव्य 
गुणपूर्ण हो सकता है इसलिए 'सगुण? प्रकार, वह निर्गुण भी हो सकता 
है, इसलिए “निर्गुण! प्रकार, काव्य पूर्णतया दोषपूर्ण भी हो सकता है 
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इसलिए, 'सदोषः प्रकार, तो काव्य पूर्णतया दोषहीन भी हो सकता है 
इसलिए “निर्दोष? प्रकार, काव्य के कुछ अंश में गुण रह सकते हैं, कुछ 
अंश में दोष भी रह सकते हैं, इसलिए 'सगुणदोष? प्रकार, इस प्रकार 
काव्यभेद परिंगणित हुए हैं। पंचम संधि में शाज्वरीय ज्ञान से परिचय 
होने पर कवि का क्‍या छाभ होता है इसका प्रारम्भ में ही खुल्यसा 
किया गया है कि शास्त्रपरिचय कवि को “कविसम्राटः बनाने में समर्थ 
रहता है। इस तात्विक भूमिका के कथन के पश्चात्‌ मिन्न-मिन्न शात्ररों 
के निदश किये गये हैं, जिनमें इन्द्रजाछ के पश्चात्‌ प्रकीर्ण! का निर्देश 
हुआ है। अब पद्धतिप्रिय क्षेमेन्द्र तकादि शास्त्रों का सोदाहरण विवेष्वन 
शुरू करते हैं और अकीणः पर आ पहुँचते ही 'प्रकीर्ण चित्रपरिचयो** ? 
ऐसा स्मरणपूर्वक खुलासा कर देते हैं। अद्वाईस शाल्नों के परिचय का 
सोदाहरण विवेष्वन करने के बाद वे “इत्युक्ता रचिरोचिता परिचय- 
प्रम्तिविभागैर्गिरां?* ऐसा सजगता के साथ अवश्य कहते हैं। क्षेमेन्द्र 
की यह सुचारु अंथलेखन-पद्धति ( 7089)]ए 87807ए)ंग९द 00घ४- 
ए0०शंधं०॥] ) पाठकों के अंतःकरण पर गहरा असर डाले बिना नहीं 
रहती है। 

(४ ).उदाहरण-छोकों की विपुल्त्ता यह भी एक कारण है जिससे 
क्षेमेन्द्र का विवेचन स्पष्टतर हो दाता है। क्षेमेन्द्र के ओचित्यविचार- 
चर्चा, सुइृत्ततिछक तथा कविकण्ठाभरण इन तीनों शाहूीय ग्रन्थों के 
अध्ययन से पता चलता है कि, क्षेमेन्द्र अपने विचारों के स्पष्टीकरण के 
लिए पाठकों पर मानों उदाहरणों की इष्टि करना चहुत पसन्द करते हैं । 
उन्होंने औचित्यविष्ास्वर्चा में कुल १०६ उदाहरण-छोक उद्धुत किये हं, 
तो सुब्ृततिलक में ९७ उदाहरणलछोक्ों को उद्धुत किया है । प्रस्तुत 
अंथ में भी वे पीस कवियों के कुछ ६२ पद्म उदाह्ृत करते हं। वे 
केवल महत्त्वपूर्ण विचारों का उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण करते हूँ ऐसी 








२, कविकण्ठाभरण थार । 
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वात नहीं। विचार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महत्त्व का हो या 
सामान्य हो, सरस उदाहरण दिये ब्रिना क्षेमेन्द्र अगले विषय का प्रस्ताव 
कभी भी नहीं करते हैं। पाठकों की कब्पनाशक्ति को वे तनिक भी 
परेशान करना पसन्द नहीं करते | वे उदाहरणों की पराकाष्ठा किया 
करते हैं। और वे उदाहरण केवल प्रसिद्ध महाकवियों के ही देते 
हो ऐसी भी बात नहीं। उनके प्रस्तुत तथा अन्य दो अन्यों में भी 
कालिदास, श्रीहप॑, राजशेखर, भवभूति आदि श्रेष्ठों की पंक्ति में घवन्द्रक, 
पक्रपाठ, माल्यरुद्र आदि अप्रसिद्ध या अव्पप्रसिद्ध कवि भी ब्रैंठे हुए 
दृष्टियोचर होते हैं। सारांश में, तत्वों की चर्चा उदाहरणों द्वारा सुगम, 
सरस व रोच्रक बनाने के तन्त्र को (#€०४५७९ ) क्षेमेन्द्र ने 
परिश्रमपूर्वक अच्छी तरह से आत्मसात्‌ किया है| इस तन्त्र का छाम 
पाठकों की भी अवश्य मिलता है । 

( ५ ) क्षेमेन्द्र के निरूपण में केवछ पारदर्शक (78702]&/०॥॥) 
स्पष्टता नहीं, संपष्टता के साथ कड़ापन भी अवश्य है। क्षेमेन्द्र कबिता 
की समालेचना करते समय कवि की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं करते हैं । 
इस बारे म॑ वे पूर्णतवा निड़र है। ओचित्यविधारवर्ा में उन्होंने 
कालिदासादि कवियों की काव्यरचनाओं की कड़ी आलोचना" की है। 
यह भी नहीं कि वे केवछ अन्य कवियों की आलोप्चना करते हैं। 
वे खरचित” काव्यों की भी उतनी ही खरप्रखर आलोचना करने में 
१, द्रष्टन्य--'भगवतस््रिजगदगुरोदुक्त तेनानीचित्यमेव पर प्रवन्धा्: पुष्णाति 

+शिमेन्द्रल्चुकाव्यसंगहः, १९६१, ५१० १८; 'सुभगोक्ति: “ दुर्गतगृह- 

दीपशिखेव मन्दायमाना सन विद्योतते ।“--तत्रैव, ए. १९. “परमानौचित्येन 
चमत्कारस्तिरोहित: ।--तत्नैव, पृ० २१; “अपवादप्रतिपादनेन र्ववचसा 
कविना विनाश: कृत: इत्यनुचितमेतत्‌ ।'--त्त्रैव, प० २६ । 

5, प्रतापस्य कठोरतां जपहरन्‌ अनीचित्यं चूचयति ।'- तन्रैव, ए० ४१. 'पराद्री 


करण अनुचितमेव !--तत्रैव, ए० ५४; 'न*“भौचित्यकणिकां सृचयति !? 
--तत्रव, एृ० ५६ । 


ए 
है. 


न्प्त 
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नहीं हिचकते | इसके मूल में कारण यह है कि, क्षेमेन्द्र हर एक काव्य 
को निर्मम, स्रपरनिरपेक्ष और शास्त्रक्ष की दृष्टि से देख सकते हैं, उस वस्त॒ु- 
निष्ठ दृष्टि से उसपर विचार कर सकते हैं ओर अतणव व्यक्तिनिरपेक्ष 
बनकर आलोचना कर सकते हैं। प्रकृृत ग्रंथ में भी क्षेमेल्ध की यह 
अकुतोभय दत्ति अनेक जगह प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ देखिए, 
वे मालवरुद्र का 'वेलत्पछ॒व'*” इत्यादि ( उदाहरणशछोक १२ ) पद्म 
चमत्कारविरह के उद्ाहरणरूप में उद्धत करते हैं। मदनारायण के 
वेगीसंहार में से एक गद्यखण्ड ( कविकण्ठामरण, चौथी संधि ) उद्धुत 
करके उसमें रसकालष्य है ऐसा प्रतिपादन करते हैं | असाध्यशिष्य के 
वर्णन में उनकी वाणी तथा लेखनी बहुत तीखी तथा धारदार बनती 
है। क्षेमेन्द्र की दृष्टि से 'असाध्यशिष्यः खमावतः पत्थर जैसा ही होता 
है, उसमें काव्यरस निष्पन्न होना ही असम्भव है। क्षेमेन्द्र ने इस 
विषय में पुरोलिखित दृष्टान्त दिये हैँ---न गर्दमो गायति शिक्षितोडपि 
संदर्शितं पश्यति नाकमन्धः |?" क्षेमेन्द्र कितने मुँहफट चन सकते हैं 
इसका यह मानों प्रमाण ही है | 
(६) और एक कारण से भी क्षेमेन्द्र का यह ल्घुकाब ग्रंथ 
कविशिक्षापरक संस्कृत अन्‍्थों में वेशिष्ट्यपूर्ण बन बैठा हैं। क्षेमेन्द्र- 
कृत खमत्कार का दशविध वर्गोकरण यही वह कारण है। वेसे चमत्कार 
की अर्थात्‌ हुद्यता की, सौंदर्य की या चाढता क्री कल्पना अनूटी नहीं 
है। भामह से लेकर कुन्तक 'तक सभी क्षेमेन्द्रपूव॑वर्तोी ग्रंथकारों ने 
चमत्कार, सौंदर्य, चारुता, वैचित्य आदि छठद्रों के प्रयोग किये पाये 
जाते हैं ।* लेकिन क्षेमेन्द्रपूबवर्तीं किसी भी साहित्यशाल्रकार ने चमत्कृति 
7, कविकण्ठामरण हीरर। एड 
२. द्ृष्टन्य--भामह 'कान्त? शब्द का काव्यालुंकार! १॥६ में, अल्कार एवं अर्झूति 
शब्दों का तजैव ११३, १३६, ५६६, ६।२८, ६४६ में, धारुता दान्‍्द का 
११६, ६२८, ६।४२ में, सौन्दर्य शब्द का १।५५ में, शोभा शब्द का शाषष, 
१५९ में, मनोहर शब्द का ६३० में प्रयोग करते हैं। दण्ड छुन्दर शब्द 
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का न वर्गकरण-विभाजन किया, न सोदाहरण विवेचन ही किया | 
चमत्कार का अविचारितरमणीयादि दशविध वर्गाकरण करनेवाल्य खाद्य 
साहित्वविद्‌ क्षेमेन्द्र ही है | एवं च, चमत्कार का यह सूक्ष्म विचार खास 
क्षेमेन्द्र की ही वेप्वारिक देन है । | 
.. तात्पय यह है कि, जो और जितना कहना आवश्यक रहता है, 
वह और उतना क्षेमेन्द्र अवच्य कहते हैँ । उसमें तनिक भी टाल-मठोल 
नहीं करते हैं। वेजो भी विवेचन-प्रतिपादन करते हैं, वह हमेशा 
स॒त्पष्ट, निःसंदिग्ध, पद्धतिपूर्ण एवं परिपूर्ण रहता है । उनके निरूपण में 
न कहीं पुनरुक्ति पायी जाती है, न अकारण विस्तार दिखाई पड़ता है। 
इसीलिए वह निरूपण हमेद्या ताज़ा तथा विष्चारणीय रहता है। क्षेमेन्द्र के 
समस्त विषयनिरूपण में नित्य उपार्जित सफ़ाई तथा विमलता रहती है। 
और इसीलिए राजशेखर की काव्यमीमांसा की अपेक्षा क्षेमेन्द्र का यह 
गुणाधिक कविकण्ठामरण नौंसिख कवियों का सच्चा पथप्रदर्शक है, ऐसा 
कहना अनुचित नहीं होगा | 
कई महिनों के पहले हमने क्षेमेन्र की औचित्वविचारचर्घा का 
अध्ययन शुरू किया था | वह करते समय कविकृण्ठाभरण ग्रन्थ पर हमारी 
निगाह पड़ी | उसके प्रथम अध्ययन से हम परित॒ष्ट हो गये | वह ग्रन्थ 
हमें खूब पसन्द आया और उसी समय उसका अध्ययनपूर्ण संपादन 
करने का निश्चय हम कर बैठे | धीरे-धीरे काम में छगे, उत्तरोत्तर कार्य 
बंढता गया और आज प्रस्तुत रूप में वह साकार होकर पाठकों के 





का कान्यादश! (७ तथा १२१ में भी प्रयोग करते हैं । वामन का 'सौन्दर्य- 
मलंकारः ॥? यद्द चत्न ( १.१.२ ) तो प्रसिद्ध ही है। रुद्रट ने 'वैचित््य! शब्द 
का प्रयोग काव्यालंकार ४.३१ में किया हैं । ध्वन्यालोक में ४१२० ऊपर की 
वृत्ति में चमत्कृति शब्द का स्पष्टतया प्रयोग किया गया है ( 'स्फुरणेयं काचि- 
दिति सहृदयानां चमत्कृतिरुत्पचते ।! ) क्ुन्तक ने भी चमत्कार शब्द का 
प्रयोग वक्रोक्तिजीवित में किया है-द्रष्टव्य--वक्रोक्तिनीवित--१२, १५, 
2४६ इत्यादि इत्यादि । 
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सामने आ रहा है। आशा है कि, पाठकगण इस छोटे से ग्रंथ का 
यथोचित स्वागत करेंगे। इस भूमिका में तथा इसके बाद छपे हुए 
कविकण्ठामरण के सविवरण अनुवाद में पाठकों को यदि लेशमात्र भी 
उपादेयता प्रतीत हुई, तो उसका सारा अय महाकवि क्षेमेन्द्र का ही 
है ऐसा में मार्नूँगा । 
प्रस्तुत पुस्तक में छपे मूल अंथ के पाठों की निश्चिति करने में मुझे 
धरहाकविश्रीक्षेमेन्द्रविरचित कविकण्ठाभरंणम्‌ ,! हरिदास संस्कृत सीरीज , 
क्रमांक २४, बनारस १९३३ तथा क्षिमेन्द्रलघुकाव्य-संग्रहः?, हैदराबाद, 
१९६१, इन दो संस्करणों की मदद हुई है, जिसके लिये में उन दोनों 
के संपादकों का नितान्त आमभारी हूँ। 
वाराणसी, २९-९-१९६७ वा,के, लेले 
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228, 
्् 
222 


क्षेप्ेन्द्रकूत कविकण्ठाभरणम्‌ । 


कवित्वप्रापिनाम ग्रथमः सन्धिः | 
जयति जितसुधाम्म:संभवद्दाग्सवश्री- 
रथ सरसससुद्त्कासतत्त्वानुभावा । 
तदनु परमधामध्यानसंलब्धसोक्षा 
रविशशिशिखिरूपा त्रेपुरी मन्त्रशक्ति;॥ १॥ 

भावा्थ---अमृतजर से उत्पन्न वाणी से होनेवाले विभव ( ऐश्वर्य ) 
को जीतनेवाली, वाद में सरस तथा समुत्पन्न कामतत्त्व के प्रभाव से युक्त, 
पश्चात्‌ परमोच्च तेज के रूप में ध्यान करने पर मोक्ष की प्राति करानेवाली 
(और ) सूर्य, चन्द्रमा तथा अपमि इन तीनों के रूपवालछी त्रिपुरासंबद्ध 
( त्रैपुरी ) मन्त्रशक्ति विजय पाती है। 

टिप्पणी--सभी संस्कृत ग्रन्थकार अपने ग्रंथों का प्रारंभ आशीर्न- 
मस्किया वस्तुनिर्देशो वाउपि तन्मुखम्‌ |? नियम के अनुसार आशीर्वचन 
से, नमस्क्रिया से या वस्तुनिददेश से करते हैं। प्रस्तुत अर्थ का प्रारंभ 
नमस्कार से हुआ है, यह स्पष्ट है। नमस्कार भी 'तन्मानसं वाचिक न 
कायिक चेत्यपि त्रिधा। समशिव्यशिरुपेण सर्वन्रास्ति इति केचन ||? 
( मानमेयरहस्यछोकवार्तिकमू-१९२०, ए० ९ ) इस कथन के अनुसार 
जिविध होता है| पंथ का निर्माण तथा अध्ययन निर्विघ्चतया संपन्न हो 
जाए. इसलिए, नमन किया जाता है। प्रस्तुत नमन. में ऐँ कीं सौः? 
इस मतन्र का स्तवन किया गया हं। “जित'**'श्री? पद एँ के, 'सरस"'** 
भावा? पद की के और “परम' “'मोक्षा? पद सौ: के ग्योतक हैं | प्रस्तुत 
ग्रेथ का शीपक है “कविकण्ठाभरणम्‌ ! अर्थात्‌ कवियों के लिए कण्ठ में 
धारण करने योग्य आभूषण | जिस प्रकार आभूषण के छोटे-छोटे ढुकड़े 
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'प्रस््पर-संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार प्रकृत ्न्थस्थ विपय के विभिन्न विभाग 
भी परस्पर-संल्म होने के कारण प्रकृत ग्रंथ के विभागों का क्षेमेन्द्र ने 
सन्धि! यह नामकरण किया है ( सन्धिः ८ परस्पर कथार्थानां सट्डूदन'--- 
सव॑तन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षणसड्य॒हः, संवत्‌ २००६, प्रू० २१४ ) | प्रकृत 
प्रथम सन्धि में कवित्व की प्राप्ति के उपायों की चर्चा होने के कारण 
इसका नाम “कवित्वग्रात्ि” रखा गया है । 
शिष्याणामुपदेशाय विशेषाय विपश्रिताम्‌ । 
अय॑ सरस्वतीसार: क्षेसेन्द्रेण पदश्यते।॥२॥ 
भावाथे-श्षिष्योंक उपदेशके लिए ( और ) विद्वानों के विशेष 
ज्ञान के लिए. सरस्वती का यह सार क्षेमेन्द्र के द्वारा प्रकट किया 
जाता है| 
टिप्पणी--शिष्य का अर्थ है शिक्षणीय अथवा उपदेशविषय। 
विद्यान्‌ या सूक्ष्मदर्शी पुरुष को विपश्चित्‌ कहते हैं। शिष्यों को सर्व- 
साधारण शान हो जाए और विद्यानों के ज्ञान में सूक्ष्ता आ जाए इस 
उद्दिष्ट से प्रेरित होकर क्षेमेन्द्रने इस ग्न्थ की रचना की है। 'सरस्वृती- 
साए शब्द का अर्थ है सरस्वती का कृपाप्रसाद ( अर्थात्‌ काव्य 
स्वनानुकूल शक्ति ) प्रासत करने का साररूप विवेचन | इस विवेचन का 
अध्ययन-मनन करने पर काव्यनिर्मिति का पथ उसुस्पष्ट हो जाता है। 
(शिष्याणां उपदेशायः शब्दप्रयोग क्षेमेन्द्र के अन्य अन्थों में भी पाया 
जाता हैं--द्रष्टव्य-च॒तुर्वर्गंसंग्रह १२ । 
तत्राकवे: कवित्वप्राप्तिः शिक्षा प्ाप्तगिर: कवेः। 
चसत्कृतिश्व॒ शिक्षाप्ती गुणदोपोद्गतिस्ततः ॥ ३॥ 
पश्चात्परिचयम्राप्ति: इस्ेते  पव्य्य संघय:। 
समुद्दिष्ठा: ऋरमेणैपां लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥| ४॥ [ युग्मम्‌ ] 
भावारथ--उसमें ( सरस्वतीसार में ) अ-कवि को कविल्वशक्ति 
प्राप्त होना, भाषाप्रशु कवि की शिक्षादीक्षा और शिक्षा श्रात्त होने पर 
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चमत्कार, उसके बाद गुण-दोषों का विवेक, पश्चात्‌ शास्त्रों से परिचय 
ग्रात्त करना, इस प्रकार ये पांच संधियाँ ( अध्याय ) नामतः निर्दि' 
की गई हैं। क्रमशः इनके उदाहरण तथा लक्षण कह्दे जाएँगे । 

टिप्पणी--इस छोकद्य में अन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के कितने 
विभाग संकल्पित हैं और उनमें किन-किन विषयों का निरूपण होगा, 
इस बात को स्पष्ट किया है । इससे पता चलता है कि, क्षेमेन्द्र ने 
ग्रन्धलेखन के पहले ही अंथस्थ समस्त विषय के अंगों का पूरा निश्चय 
कर लिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि, प्राचीन समय के 
ग्रन्थकार 'कऋत्सनहक! थे, न कि 'कणइक? ! नाममात्र से वस्तु के संकीर्तन 
( अर्थात्‌ कथन ) को उद्देश कहते हैं। उपयुक्त थुग्म भें संधिगत 
विषयों का नामतः कथन या निर्देश किया गया है। वस्तुतः रूक्ष्य का 
लक्षण पहिले किया जाता है, बाद में उदाहरण दिये जाते हैं। 
इस दृष्टि से प्रस्तुत छोक में (क्रमांक ४ में ) लक्षण शब्द का उल्लेख 
छहक्ष्य दव्द के उल्लेख के पहले होना चाहिए था। लेकिन यहाँ केवल 
वृत्तसौकर्यार्थ उलटे उल्लेख किया गया है | 

सुविभक्ति-समन्वित॑ बुधेगुणसंयुक्तममुक्तसोष्ठ वे: । 
रचितं पदके: सुबवर्णवत््‌ कविकण्ठाभरणं विचायेताम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--झुवादि विमक्तियों से संपन्न ( सुवर्णालकार-पक्ष में 
सुशोमित विभागों से अर्थात्‌ इकड़ों से युक्त ), गुणों से परिपूर्ण ( अन्यत्र, 
डोरी में निबद्ध ), सीष्टवयुक्त पदों से रचित ( अन्यत्र, सुन्दर अल्कृत 
पदकों से युक्त ), और सुन्दर वर्णों से युक्त ( अन्यत्र, सोने के ) इस 
कविकण्ठामरण का ( अन्यत्र, कवियों के लिए कंठ में धारण करने योग्य 
आशभूषण का ) विद्यान्‌ छोग विचार करें । 

टिप्पणी--अस्ठुत पद्म में छेष तो हृदयंगम है ही, परन्तु इसमें 
क्षेमेन्द्र का आत्मप्रत्यय मी अच्छी तरह से प्रतीत होता है। अपना अन्ध 
याग्य प्रकार से विभक्त है, वह गुणपूर्ण है, उसकी रचना सुन्दर शब्दों सें 
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हुई है और वह कवियों को आभूषणवत्‌ मूल्यवान्‌ ( पथप्रदर्शन की तथा 
विचारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण) माढम होगा, इन सभी बातों पर 
क्षेमेन्द्र का विश्वास है। और इसीलिए वे तृतीय तथा पंचम संधि के 
उपसंहार में क्रमशः कहते हैं--इत्युक्त एप सविशेषचमत्कृतीनां सारः 
प्रकारपरभागविभाव्यमानः !; दइत्युक्ता रुचिरोचिता परिचियग्राप्ति- 
विभागैर्गिरां' * **** (2 


अथेदानीमकवेः कवित्वशक्तिरुपदिश्यते । प्रथम तावद दिव्यः 
प्रयल्न।, ततः पौरुपः ॥ 


भावाथै--और अब अ-कविको ( किन उपायों के द्वारा ) कवित्व- 
शक्ति ( प्राप्त होती है ) उसका उपदेश किया जाता है| उसमें प्रथमतः 
दिव्य प्रयत्न का ( उपदेश किया जाएगा ), तलश्रात्‌ पौरुष ( अर्थात्‌ 
पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ( उपदेश किया जायगा ) | 


टिप्पणी--वैसे पद्यरचना करनेवाले प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, 
परंतु काव्यस्वना करनेवाले इनेगिने ही होते हैं। क्‍योंकि काब्य- 
_ रुचनाक्षम शक्ति बहुत दुर्लईमतर होती है। अम्निपुराणकार कहते हैं-- 
परत्व॑ दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। कवित्वं दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र 
सुदुर्लभा ॥? ( अग्निपुराण ३३७'३ )। इसीलिए भामह भी कहते हैँ 
कि, काव्य का निर्माण सामान्य पुरुष का कार्य नहीं है, वह प्रतिभाशाली 
पुरुष का ही काय है। ओर घिरस्थायी, सरस काव्य का निर्माण तो 
एक आध कोई प्रतिभाशाली ही कर सकता है--काब्यं तु जावते जाठ 
कस्यचित्यतिभावतः ||? ( काव्यालंकार १५ )। रुद्वद ने अपने काव्या- 
रुकार में (११५) शक्ति का पुरोलिखित झब्दों में लक्षण करके 
तत्पश्चात्‌ वह शक्ति सहजा तथ उत्पाया ऐसी द्विविध होती ह ऐसा म्रति 
पादन ( १।१६-१७ ) किया है--मनसिे सदा सुसमाधिनि विस्कुर: 
अनेकधा अभिषेयस्थ | अक्लिष्टानि पदानि चर विभान्ति वल्यां अठा 
शक्ति: ॥! 


तत्र दिव्यः 
3४ स्वस्त्यड्क॑ स्तुमः सिद्धमन्तराय्रम्ितीप्सितम्‌। 
उद्यदूजेप्रद.. देव्या ऋऋललूनियूहनम्‌ | ६॥। 
भावाथै--उनमें से ( अर्थात्‌ दिव्य तथा पौरुष प्रयत्नों में से ) दिव्य 
प्रवत्न-- 
हम अम्तःकरण म॑ सिद्ध, आद्य होने के कारण अमीष्ट, वर्धिष्णु 
सामर्थ्व देनेवाले और वाग्देवता के ऋ-ऋ-ल-लू चिन्हों को छिपानेवाले 
ड“काररूप स्वस्तिचिन्ह की स्ठुति करते हैँ । 
टिप्पणी--स्वस्त्वडक का अर्थ है स्वस्तिकवत्‌ कब्याणप्रद्‌ चिन्ह । 
इस लोक में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ%, ऋ, लू, रू इतने वर्णों का 
निर्देश हुआ है । 
एकमेश्वर्यसंयुक्तमोजोवर्धेनमी षधम्‌ 
अन्तरान्तः कलाखण्डगलद्धनसुधाड्ितम्‌ || ७ ॥ 
सावाथे--( वह स्वस््यछु ) एकमात्र, ऐशर्यसंपन्ष, ओजस्विता. 
बढ़ानेवाली औषधि, परम निगूढ तथा चन्द्रकला के खण्ड से खबनेवाले 
गादि अमृत से अड्डलित है । 
टिप्पणी--इस छोक में ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, गं, घ, 
ओर डः इन वर्णों का निर्देश पाया जाता है | 
चन्द्रोच्छलज्जलं प्रोज्ञदज्ञानं टठसंयुतम्‌ | 
डस्बरप्रोंडकिर्णं तथतां दधदुन्नतम्‌॥ ८ ॥ 
भावाथै--उसको चंद्रमा से उछलनेवाला जछ प्राप्त होता है, वह 
अज्ञान का निरास करता है और ८ तथा 5 से युक्त है | उसमें विपुल एवं 
प्रौद किरण हैं। वह त तथा थ का आकार धारण करनेवाला होकर उन्नत है । 
टिप्पणी--इस छोक में व, छ, ज, झ, ज (श्ञान में जू+ज ), 
ट, 5, ड़, हू, ण, त, थ, द, ध और न इतने वर्णों का उल्लेख 
'आबा है। 


| 
कर 
(5 


पर फलम्रद॑ बद्धमूलोड्रबसर्य चपुः। 
रग्यं लघुबरं शर्म वषत्‌ सबंसहाक्षरम। ९॥ 
भावार्थ--वह परम फलदायक होकर उसका शरीर हृद्मूछ हुए 
अंकुर का बना हुआ है। वह रमणीब, अत्यन्त छोटा ( या हलका ), 
सुख की बृष्टि करनेवाल्य, सब्र कुछ सहनेवात्य ( और ) अविनाशी है | 
टिप्पणी--इस छोक में प, फ, व, भ, म, य, र, छ, व, श, पं, स 
और ह इन वर्णों का निर्देश पाया जाता है। इस प्रकार छोक छः से 
नौ तक, 'अ? से लेकर 'ह? तक की पूरी वर्णमात्य निवद्ध हुई है । 
एतां नमः सरस्वत्ये यः क्रियामातृकां जपेत्‌ | 
क्षेममेन्द्रं स छठभते भव्योडमिनववाग्भवम्‌ || १० ॥| 
भावार्थ--देवी सरस्वती को प्रणाम । जो सत्पुरुष ( यः भव्य; ) इस 
( अर्थात छोक ६ से ९ में निवद्ध ) क्रियामातृका का (आर्थात्‌ मंत्र का) 
जप करेगा वह अभिनव वाणी से उत्पन्न परमोद्च (ऐजन्द्रे ) कल्याण 
(क्षेम) पाएगा । 
टिप्पणी--जप के अनुष्ठान से देवी सरस्वती प्रसन्न होती है और 
असन्न हुई देवी उपासक को आशीर्वाद देती है। आश्ीर्वादप्रात्त उपासक 
की वाणी में अभिनवता अर्थात्‌ सुन्दरता समृत्पन्न होती है । सुन्दरतासंपन्न 
वाणी से प्रसूत काव्य धनादि द्वारा उत्पादकको तथा आनंदप्रदानादि 
द्वरा भावक के लिए भी हितप्रद बनता है, यह क्षेमेन्द्र की विचारधारा 
का निचोड़ है। इस जोक में क्षेमेन्द्र ने 'क्षेममन्द्रं! पद्‌ के द्वारा अपना 
नाम भी बड़ी चठुरता से यूंथ दिया है, यह पाठकों को विदित होगा । 
खैतां सरस्वती सून्नि चन्द्रमण्डल्मध्यगाम्‌ | 
अक्षराभरणां ध्यायेद्‌ वाड्ययाम्रतवर्षिणीम्‌ || ११॥ 


का 


रहनेवाली 


सावाथे--श्म्र, चन्द्रमण्डल के मध्य में (बीच में ) रहनेवाली, 
अक्षरों के अर्थात्‌ अकारादि वर्णों के ( अथवा अविनाशी ) आशभूषणों का 
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धारण करनेवाली, ( और ) वाद्यय (सजशान) रूप अमृत की वर्षा 
करनेवाली सरस्वती का मस्तक में ( अर्थात्‌ बुद्धि में अथवा मन में ) 
ध्यान किया जाए | 

टिप्पणी--यह पद्म क्षेमेन्द्र की रससंपन्न, मधुर एवं गुनशुनानेलायक 
कविता का उत्तम नमूना है। श्वेतां शब्द से सरस्वती का धवलविमलत्व 
प्रतिपादित हुआ, तो “चन्द्रमण्डल्प्रध्यगाम? विशेषण सरस्वती के दिव्यत्व 
की ओर सछ्लेत करता है। सरस्वती के गहनों का अथांत्‌ अक्षरों का . 
( पदों का, वाक्यों का, वाक्यखण्डों का, काव्यों का तथा महाकाव्यों का ) 
कभी भी नाश नहीं होता है यह कब्पना दण्डी की आदिराजयशोबिम्त 
आदश प्राप्य वाछ्ययम्‌ । तेपां असन्निधानेडपिं न स्वयं पह्य नव्यति | 

काव्यादर्श १५ ) इस उक्ति की याद दिलाती है। वाब्यय अमृतवत्‌ 
होता है यह कत्पना ही मनोहर है। सरस्वती के श्रेतत्व का प्रतिपादन 
दण्डी ने चतुर्मुखमुखांभोजवनहंसवधूमम । मानसे रमतां नित्य सर्वशभ्रा 
सरस्वती ||? ( काव्यादर्श ११ ) इस पत्च में किया हुआ दृश्टिगोचर 
होता है। वैसे सरस्वती का धबछत्व “या झुन्देन्दुत॒पारहारधवला'* ? 
आदि प्रसिद्ध सूक्ति में भी वर्णित है । 
त्रिकोणयुगमध्ये तु तडित्तल्यां प्रमोदिनीम्‌ । 
स्वग॑सार्गेद््‌गतां ध्यायेत्‌ परां अम्रतवाहिनीम ॥ १२॥ 

भावाथ--वंयुसब्श, ह५निर्मर ( और हपेदायिनी भी ), स्वर्गीय 
मार्ग में प्कव होनेवाली, श्रेष्ठ और अमृत की नदीरूप ( सरस्वती का ) 
दो तिकोणों के बीच में ध्यान किया जाए | 

टिप्पणी--यह भी एक सरसार्थपूर्ण एवं प्रासादिक पद्म है | 


निर्विकारां निराकारां शक्ति ध्यायेत्‌ परात्पराम | 
एपा वीजच्रयीबाच्या त्रयी वाक्कासमुक्तिसू:॥ १३॥ 
भावाथै--विकाररहित, आकारझन्य ( ओर ) श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ शक्ति 
का ध्यान किया जाए।। यह ( शक्ति ) वीजन्रयी से वाच्य ( बीजमंत्र के 


[४६ 


हारा प्रकट होनेवाली ) है | बीजत्रयी ( बीजमंत्र ) वाणी, काम एवं मोश्ष 
को प्रसवनेवाली है । 

टिप्पणी--छोक के पूर्वार्ध का अर्थ तो स्पष्ट ही है। क्षेमेन्द्रलघु- 
काव्यसंग्रह में ( १९६१, पु० ६४ ) बीजन्नयी एवं वाच्य शब्द विभक्त 
छपे हैं, हमने यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास का ग्रहण किया है। पूर्वार्ध 
में प्रयुक्त शक्तिपद का अर्थ है कविल्वशक्ति अर्थात्‌ सरस्वती | सरस्वती 
का क्ृपाप्रसाद मंत्र (क्लोक ६-९ ) के जपानुषान से होता है 
( द्रष्टव्य छोक १० )। उस मंत्र के तीन बीजों की महिमा इस सन्धि के 
आद्य शोक में गायी गई है और इसीलिए बीजमंत्र के द्वारा कवित्वशक्ति 
वाच्य अर्थात्‌ प्रकय होती है, इस अर्थ को हमने ग्रहण किया है | 
यह बीजन्रयी वाक्काममक्तिस” है इसका आधार प्रथम शोक है ही | 
शक्ति के बारे में राजशेखर कहता है--“सा केवर्ल काब्ये हेतुः इति 
यायावरीयः ।” ( काव्यमीमांसा, चठुर्थ अध्याय । ) 
काव्यक्रियेच्छाछुरमूलभूमिसन्विष्य विश्रान्तिल्वेन सोक्षः । 
अन्यावधाने सदनस्य सोक्षस्तृतीयबीजे सकले5स्ति सोक्षः ॥ १४॥ 

भावाथ--काव्य की क्रिया के (अर्थात्‌ निर्माण के ) इच्छारूप 
अंकुर के मूलभूत उद्गम-स्थान की ( अर्थात्‌ उपर्युक्त बीजत्रयी में 'ऐं? 
की ) किंचित्‌ अवधान से खोज करने पर वाणी मुक्त ( अर्थात्‌ अप्रतिहत 
अथवा अनन्यपरतन्त्र ) हो जाती है। दूसरे पर ( अर्थात्‌ बीजनचयी में 
कली? पर ) चित्त एकाग्र करने से कामवासना का मो ( अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत वासनाओं का क्षय ) हो जाता है। ( और ) समत्त तृतीय 
बीज पर ( अर्थात्‌ 'सौ/ पर ) ध्यान केन्द्रित करने से मोक्ष होता है | 
( अर्थात्‌ परमोच आनन्द कौ प्राप्ति होती है । ) 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र का यह अभिप्राय दिखाई देता है कि, उत्तम 
काव्य की निर्मिति के लिए कवि की वाणी पूर्णरूप से चंधनातीत होनी 
प्वाहिए. | उसकी व्यक्तिगत वासनाओं की क्षति होना भी आवश्यक्त है, 
तथा कवि को चाहिए कि काव्यनिर्माण के समय में उसका अन्तकरयः 
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आब्हादैकमय हो। इस छोक का सम्बन्ध प्रस्तुत सन्धि के आद्य 
कछोक से है। हरिदास-संस्क्ृत-सीरीज्‌ , क्रमांक २४ में प्रस्तुत छोक के 
पूर्वांध में “विश्रान्तिल्वेअ! की जगह 'विश्रान्तिबलेन! पाठ पाया जाता 
है| इस छोक में अवधान का उल्लेख आया है। अवधान याने मन 
की एकाग्रता | राजशेखर की दृष्टि से समाहित चित्त ही अथों को देख 
सकता है। इसीलिए चित्त की एकाग्रता का काव्यव्यापार में महत्त्व 
है । ( काव्यमीमांसा, चत॒थोंड्थ्यायः ) । 
अथ पौरुषः | 

तत्र त्रयः शिष्याः काव्यक्रियायामुपदेश्या:। अल्पप्रयज्नसाध्य:, 

कृच्छसाध्यः, असाध्यश्वेति । 


भावाथ--अब पोरुष ( अथात्‌ पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ( निरूपण 
करेंगे ) | 


उसमें काव्यनिर्मिति में उपदेशयोग्य शिष्य तीन प्रकार के होते 
हैं--अल्प प्रयत्नों से काव्यक्रिया में सिद्धि पानेवाले, बहुत प्रयत्नों 
के पश्चात्‌ काव्यक्रिया में सिद्धि पानेवाले और बिल्कुल सिद्धि ही 
न पानेवाले | 

टिप्पणी--वामन ने भी अपनी काव्यालंकारसूत्रद्धत्ति म॑ अधिकारि- 
चिन्ता अवश्य की है । लेकिन वह कवियों को अरोचकी एवं सतृणाम्य- 
वहारी ऐसे दो ही प्रकारों म॑ विभक्त करता है ( द्रष्टन्य--'अरोचकिनः 
सतृणाभ्यव॒हारिणश्र कवयः ||? काव्याछुं० १-२-१)। राजशेखर का मन्तव्य 
कुछ अलग है | वह कहता है--द्विंविर्ध शिष्यं आचक्षते यढुत बुद्धिमान 
आहायंबुद्धिश्च | यस्य निसर्गतः शार्त्र अनुधावति बुद्धिः स बुद्धिमान! 
यस्य घव शात्ताभ्यासः संस्कुरुते बुद्धि असो आहार्यबुद्धिः ।*" 'तयोबु॑द्धिमान्‌ 
झुश्नषतें श्रणोति णण्हीते धारयति विजानाति ऊहतेड्पोहति तत्व चामि- 
निविशते । आहार्य॑बुद्धेरप्येत एव गुणाः किन्तु प्रशास्तारं अपेक्षन्ते ।** 
ताम्यां अन्यथाबुद्धिदुर्बुद्धि! | तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः। स खछ सक्ृद- 
मिधानग्रतिपन्नाथ: कविमार्ग मृगयितु गुरुकुल उपासीत । आहार्य॑बुद्धेस्तु 
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द्र्य अप्रतिपत्तिः सन्देहश्न । स खड अप्रतिपन्नमर्थ प्रतिपत्त सन्देह 
च निराकते आचायानुपतिष्ठेत | दुर्जुद्धेस्तु सर्वत्र मतिविपयोस एवं | 
स हि नीलीमेचकितसिम्वयकब्पोष्नाधेयगुणान्तरत्वात्ते यदि सारस्वतोड्नु- 
भावः प्रसादयति' ' "॥? € काव्यमीमांसा, चत॒र्थोड्ध्यायः । ) क्षेमेन्द्रवर्णित 
अव्पप्रयत्ञसाध्य का समावेश हम राजशेखर द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमान्‌ शिष्य 
में कर सकते हैं, कच्छुसाध्य का आहायदबुद्धि-शिष्य में आर असाध्य का 
दुर्घृद्धि-शिप्य में कर सकते हैं। दुर्बृद्धि-शिप्य के बारे में राजशेखर की 
उपरिनिर्टिष्ट उक्ति क्षेमेन्द्र की 'स्फुरति जडधियां श्रीशारदा साधनेन ॥? 
( कविकण्ठाभरण ११२४ ) इस दक्ति से तुलनीय है । 


तत्र प्रथम) | 

कुर्वीत साहित्यविदः सकाशे श्रताजेन॑ काव्यसमुद्भवाय । 
न तार्किकं केवल्शाब्दिकं वा कुयोद्‌ गुरु सूक्तिविकासविप्नम्‌ ॥१०॥ 

भावाथै--( उत्तम ) काव्य के निर्माण के लिए! शिष्य को चाहिए 
कि वह साहित्यशास्त्र को जाननेवाले ( गुरु के ) संनिध बैठकर शान की 
प्राप्ति करे । किन्तु उत्तम काव्य के विकास में विप्नरूप ठहरनेवाले किसी 
तार्किक को अथवा केवल शब्दज्ञानी वेयाकरण को ( वह शिष्य ) अपना 
गुरु ( कदापि ) न करे | 

टिप्पणी--भामह कहते हैं कि, शब्दाभिषेये विशज्ञाय ऋृत्वा 
तहिदपासनम्‌ ।? ( काव्यारुंकार १-१० ) | दण्डी श्रत का महत्त्व- 
प्रतिपादन इन शब्दों में करते हैं--“अ्रतेन यत्नेन च वाशुपासिता शरद 
करोत्येव कमप्यनुगअहम्‌ ।? ( काव्यादश १-१०४ )। वामन भी इस 
विषय में कहते हें---“काव्योपदेशगुरुझश्रषण इद्धसेवा ॥? ( काव्यालंकार- 
सूच्रवृत्तिः १४ )। इस विषय के वारे में राजशेखर के बचनों को 
हम ऊपर उद्धत कर ही जाये हैं । 

विज्ञातशब्दागमनासधातुश्ठन्दोविधाने विहितश्रसश्व । 

काव्येषु साधुयेमनोरसेषु कुयोद्खिन्र: श्रवणामियोगम्‌ ॥१६॥ 
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भावार्थ--जिसने झन्दशात्त में ( अर्थात्‌ व्याकरण में ) नाम, 
धातु ( आदि का ) सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया है, और जिसने -छंदोरचना 
में बहुत परिश्रम किये हैं वह, माधुय के कारण रमणीय बने काव्यों 
के श्रवण का उद्योग अनहूस होकर करे । | 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र की इस उक्ति की और शाख््रकारों की निम्नलिखित 
उक्तियों से तुलनां की जा सकती है-- 

“शब्दर्छन्दोमिधानाथा इतिहासाश्रयाः कथा। | लोको युक्तिः कलछा- 
श्रेति मन्तव्या काव्यगैद्यमी ॥? ( मामह--काव्यालंकार १॥९ )। “शब्द- 
स्पृत्यभिधानकोषच्छन्दोविचितिकलाकामशास््रदण्डनीतिपूर्वा. विद्या: ॥! 
( वामनकृत काव्यालंकारसून्नवृत्ति:---१-२-३ )। “छन्दोव्याकरणकला- 
लोकस्थितिपदपदार्थविशानात्‌ । युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥? 
( रुद्रव्कृत काव्यालंकार १-१८ ) | | 
गीतेषु गाथास्वथ देशभाषाकाव्येषु दुद्यात्‌ सरसेषु कर्णम्‌। 
वाचां चंसत्कारविधायिनीनां नवार्थंचचौसु .रुचि विदृध्यात्‌ ।|१७॥ 

भावाथै--वह ( शिष्य ) गीत, गाथा (लोकगीत ) तथा देशी , 
भाषाओं में ( अर्थात्‌ प्राक्ृतों में ) नित्रद्ध रसपूर्ण काव्यों को आअवध्धान- 
पूर्वक सुने । ( वह ) घमत्कार को (अर्थात्‌ सुन्दरता को ) प्रकर्ट 


करनेवाली उक्तियों में अभिनव अर्थ की खोज के लिए. प्रवृत्त चर्चाओं 
में रुचि रखे | 


रसे रसे तन्मयतां गतस्य गुणे गुणे हषेबशीकृतस्य | 

विवेकसेकस्वकपाकमिन्न॑ सनः प्रसूत्ते5ुरबत्‌ कवित्वम्‌ ॥१८॥ 

भावारथ--विविध रसों के आस्वादन में निमम्म और मिन्न-मिन्न 
हर्षद गुणों से आकृष्ट कवि का मन विवेक के सिंचन के द्वारा परिपक्क 
होकर उछलता है तथा भीतर पके अड्डर के समान कवित्व' का निर्माण 
करता है। . 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र की दृष्टि से काव्यर्वना को गुणदोषादि के 
विवेक की मदद अवश्य अपेक्षित है। अच्छे काव्य का निर्माण काव्या- 
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नुकूल विषय के दर्शन के वाद ठरन्त नहीं होता, किन्तु विपयदर्शन 
के अनन्तर कवि के मन में उस विषय का चिन्तन-मनन होता है, 
उसके पग्रकटीकरण की योजना निश्चित हो जाती है, झब्दों तथा 
कल्पनाओं का चुनाव होता है ओर इतनी लंबी-चौड़ी प्रक्रिया के वाद 
काव्य की सृष्टि होती है | क्षेमेन्द्र का यह विषार वर्डस्वर्थ के 72060ए 
78 8 800078760प78 0ए९ी0एछ 04 छ90ए0श४ईएपरी ई९९॥४६७ 
कर) 8 4(8 0परथ्रींत गी0म 6 09090 78०णी९०७०१ 
गग्ञ #7970 (एां]69”', इस विचार से बहुत मिलता-जुल्ता है। 
अथ हितीय+ 

पठेत्समस्तान्किक कालिदासकृतप्रवन्धानितिहासदर्शी । 

काव्याधिवासग्रथमोद्गमस्य रक्षेत्पुरस्ताकिकगन्धमुग्रम्‌ ॥१९॥ 

भावाथे--अब दूसरे प्रकार के ( भर्थात्‌ ऋच्छूसाध्य ) शिष्य को 
उपदेश करते हैं--- 

इतिहास का अध्येता बनकर वह कालिदास के छिखे हुए यज्य- 
यावत्‌ प्रबन्धों का अध्ययन करे । वह काव्य के अधिवास के अभी-अभी 
प्रसत या ताज़ा सुगन्धि का तकंशालस्त्र के उग्र गंध से बचाव करे। 

टिप्पणी-निबन्ध-प्रबन्धादि शब्दों का प्रयोग प्रायः दीर्घरघना के आर्थ 
में होता है (द्रष्टव्य-मामहकृत काव्यालुंकार ११०) | कालिदास के काव्य 
तो प्रख्यात ही हैं, लेकिन राजशेखर की काव्यमीमांसा से पता चलता 
है कि, कालिदास नामक कोई आलोचक भी रहा है ( द्रषटन्य--काब्य- 
मीमांसा, चतुर्थोज्ध्यायः ) | इसलिए यहाँ के अबन्ध शब्द से “काव्य- 
कतियाँ” तथा शास्त्रीय ग्रंथ! इस अर्थ को अहण करना उचित होगा । 
कालिदास के समस्त प्रवन्धों के अध्ययन का आदेश विशेष ध्यान देने- 
योग्य है | तार्किकों का निषेध भी लक्षणीय है | 

महाकवेः काव्यनवक्रियाये तदेकचित्तः परिचारफः स्यात्‌। 

पदे च पादे च पदावशेषसंपूरणेच्छां मुहुराददीत ॥२०॥ 
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भावाओ-अभिनब काब्य के निर्माण के लिए! वह (शिष्य) महाकबि 
की परिप्या एकाग्रचित्त से करे। तथा व पद की और पाद की पूर्ति 
बद के अवशेष के द्वारा करने की इच्छा बारबार करे | रा 

अभ्यासहेतोः: पदसंनिवेशैवीक्याथ्थशल्येर्विदधीत वृत्तम्‌। 

खोक॑ परावृत्तिपदें: पुराणं यथासख्थितार्थ परिपूरयेञ्य ॥२१॥ 

भावार्थ--वह अभ्यास के हेतु वाक्‍्यार्थ से (पद्समूह के अर्थ से ) 
रहित पदों के संनिवेशों के द्वारा इत्त की रचना करे । और एक-आध 
पुराने ही छलोक के पदों में हेरफेर करके उसके मूल अर्थ को कायम 
रखकर परिपूर्ति करे । 

टिप्पणी--इस छोक में दिया हुआ आदेश प्रस्तुत अथ के 
कविशिक्षापरक होने की ओर स्पष्टतया संकेत करता है । इसीलिए इस 
अंथ का वर्णन काव्यरचना-स्वयं-शिक्षकः करना उचित होगा । 

तन्न वाक्योथ्थैशून्यं यथा-- 

१. आनन्दसंदोहपदारविन्दकुन्देन्दुकन्दोद्तिविन्दुबृन्दम्‌ । 
इन्दिन्द्रान्दीलितसन्द्सन्दनिष्यन्द्नन्दन्मकरन्द्वन्यम्‌ ।| 
भावाथे--उसमें वाक्यार्थरहित पदसनिवेश का उदाहरण इस 

ब्रकार है-- 
प्रचुर आनन्द देनेवाले चरणकमल, घन्द्रमासहश श्श्र कुन्दपुष्पों 


से उदित बूँदों का समूह, बड़े भँवरे के द्वारा धीरे-धीरे आन्दोलित, 
प्रवाह के कारण आनन्द देनेवाल्य, मकरन्द के कारण वन्द् | 

टिप्पणी--ऊपर के झब्द परस्पर-संबद्ध न होने के कारण उनके 
समूह से कोई वाक्य सिद्ध नहीं होता है और इसलिए यह पदरचना 
वाक्यहप्थ्या अर्थशल्य है।.. _ से 

प्रावृत्तिपदेयंधा-- 

२. वागथोविब संप्रक्ती वागथेम्नतिपत्तये। 

जगतः पितरौ बन्दे पारवतीपरमेश्वरी ।? [ रबुवंशम्‌ ११ ] 
३. वाण्यथीविव संयुक्तों वाण्यथैत्नतिपत्तये । 

जगतो जनकी बन्दे शवोणीशणिरोखरी |७ 


भावा्थ--पदों के देरफेर के द्वारा रचित छकोक का उदाहरण इस 
प्रकार है--- 

शब्द और अर्थ के यथार्थ-श्ञान के लिए शब्द एवं अर्थ के समान 
संयुक्त पार्वती तथा परमेश्वर इन दोनों को अर्थात्‌ संसार के मातापिता 
को मैं अभिवन्दन करता हूँ। 

टिप्पणी--कालिदास की मूल रचना का ही अर्थ पदों की पराइत्ति 
करके रचे हुए छोक में है। लेकिन उसकी शब्दरचना मूल 'छोकगत 
शब्द्रचना की अपेक्षा भिन्न है। क्षेमेन्द्र ने ऊपर की २१वीं कारिका 
में नियम का निरूपण किया है, यहाँ ठुरत उसका उदाहरण देकर 
स्पष्टीकरण कर दिया है। इससे क्षेमेन्द्र कितने व्यवस्थानुपालक थे 
इसका पता चलता है। 

अथ तृतीय: | 

यस्तु प्रकृत्राईइमससान एवं कषप्टेन वा व्याकरणेन नष्टः। 
तकेण दग्धोडनलूघूमिना वाउप्यविद्धकर्णः सुकविग्रवन्धे: ॥२०॥ 
न तस्य बकक्‍ठृत्वसमुद्भवः स्याच्‌ छिक्षाविशेषेरपि सुप्रयुक्ते:। 
न गदेभो गायति शिक्षितो5पि संदर्शितं पदयति 'नाकंमन्धः ॥२३॥ 

भावा्थ--परन्तु जो स्वमाव से पत्थर के समान ही है, अथवा 
(जो ) कष्टदायक व्याकरण से (अर्थात्‌ व्याकरण के अध्ययन से ) 
जर्जरित हुआ है, अथवा ( जो ) तकंशासत्र की अम्नि से दुग्ध हुआ है, 
अथवा जिसकी श्रवणेन्द्रियाँ सत्कवियों के काव्यों के ( अथांत्‌ काव्य- 
पठन-श्रवण आदिकों के ) द्वारा सच्छिद्र ( अर्थात्‌ सुसंस्कृत ) नहीं हुई 
हैं, उसमें काव्य का निर्माण ( कदापि ) नहीं होगा, चाहे उसपर विशेष 
प्रकार की शिक्षा के कितने भी अच्छे प्रयोग किये जाएं। गदहा कितना 
भी पढ़ाया गया हो, गा नहीं सकता; अन्धे को यदि सूर्य बतल्ाया जाए 
वह देख नहीं सकता | 

टिप्पणी--प्षेमेद्धोक्तियों का तात्पर्य यह है कि, शिष्य का अविकार्य 
स्वभाव, उसका व्याकरणाध्ययन तथा तर्कपाण्डित्य और अन्यों के काव्यों 
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के श्रवणपठन का अभाव ये सभी बातें काव्यनिर्माण में विक्षेप डालनेवाली 
होती हँ। जो शिष्य अविकार्य होता है उसके मन में लोकजीवनगत प्रसे- 
गादि को देखकर थोड़ी-सी मी खलबली नहीं मचती, अथवा महाकवियों 
के काव्यों के आस्वाद से आनन्द की लहरें मी नहीं उछलतीं। व्याकरण 
तथा तकशा््र दोनों मनुष्य को तककठोर एवं नीरसबनानेवाले शास्त्र हैं । 
ता्किक वा वैयाकरण प्रायः काव्यरस-पराछ्यख होता है। अन्य कवियों 
को कृतियों के अ्रवणपठन का महत्त्व भामह द्वारा भी प्रतिपादित 
द्रष्टव्य--/विलोक्यान्यनिवन्धांश्॒ कार्य काव्यक्रियादरः ॥? ( काव्यालंकार 
१|१० )| वामन भी कहते हें--“तत्र काव्यपरिवियो लक्ष्यशत्वम्‌॥ 
अग्येषां काव्येपु परिचयो लक्ष्यशत्वम्‌ | ततो हि काव्यवन्धस्य व्युत्पत्ति- 
भंब॒ति ॥--काव्याल्कारसूत्रवृत्ति: १-३-१२॥ 'संदशितं पश्यति नाकी- 
मन्धः ।? इस प्रकार की कल्पना दण्डी के काव्यादर्श में मी पायी जाती 
है ( देखिए---'किमन्धस्य अधिकारोडस्ति रूपभेदोपलब्धिषु ॥? काव्यादर्श 
१|८ )। “न गर्दभो"****० इत्यादि उक्ति में क्षेमेन्द्र का मुँहफटपन 
दिखाई देता है। 

: इति वतसुकृतानां ग्राक्तनानां विपाके 

भवति शुभमतीनां मन्त्रसिद्धं कवित्वम्‌ । 
तदनु पुरुषयत्नर्धीमतामभ्युदेति 
स्फुरति जडधियां श्रीशारदा साधनेन ॥२७॥ 

भावाथै--इस प्रकार पूर्व॑जन्मों के पुण्यक्ृत्यों का परिपाक होकर 
शुभमति पुरुषों को मंत्र के द्वारा -सिद्ध कविलवशक्ति प्राप्त होती है। 
तत्यश्वात्‌ बुद्धिमानों के पोरुष प्रयत्नों के द्वारा ( श्रीशारदा का ) अम्युद्य 
होता है और मंदवुद्धि पुरुषों में श्रीशारदा का स्फुरण साधना के द्वारा 
होता है। - 

टिप्पणी--राजशेखर ने कारखित्री प्रतिमा के सहजा, आहार्या एवं 
ओपदेशिकी इस प्रकार तीन भेद माने हैं। उनमें से औपदेशिकी के 
बारे में वह कहता है---मंत्रतंत्राद्यपदेशप्रभवा औपदेशिकी |** ** * “काव्य 
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काव्यांगविद्यासु कृताभ्यासस्य घीमतः | मंत्रानुझ्ननिष्स्य नेदिष्ठा कवि- 
राजता ! ( काव्यमीमांसा, चतुर्थोष्थ्यायः ) । 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे कवित्व- 
आ्रप्तिः प्रथमः सन्धिः 

इस भ्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाले क्षेमेन्द्र 
द्वारा रचित कविकण्ठामरण में कवित्व की ग्राप्ति नामकी प्रथम सन्धि 
समाप्त हुई । 

संक्षिप्त समालोचन--इस सन्धि के दूसरे कछोक से पता चलता 
है कि, अंथ की रचना में क्षेमेन्द्रका उद्दिष्॒ट द्विविध है-नीसिख कवियों का 
पथप्रदर्शन और पंडितों का ज्ञानवर्धन। आरम्भ के ६ से १४ छोक 
क्षेमेन्द्र के योगशास्त्र-मंत्रशात्ननेपुण्य के अच्छे परिषायक हैं। क्षेमेन्द्र ने 
तार्किकों तथा वैयाकरणों का दो बार (छोक १५ १२) निषेध किया 
है जिससे अनुमान किया जा सकता है कि, क्षेगेन्द्र की दृष्टि से तार्किक 
तथा वैयाकरण काव्य के य्रांत में टहलने के लिए सर्वथा अपाचर रहते हैं । 
क्षेमेन्द्रचित १५ वां छोक ध्वन्यालोककार के शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव 

बेचते । वेद्यते स तु काव्याथंतत्वक्षेरेव केंचलठम्‌ ॥? ( ध्वन्यालोक १-७ ) 

इस कोक से तुलनीय है। क्षेमेन्द्रकत १६ वें छोक से अनुमान होता 
है कि, क्षेमेन्द्र के समय काव्यपाठों के कार्यक्रम होते होंगे। विवेक- 
सिंचन से काव्य प्रगल्मता पाकर उछल्ता है यह क्षेमेन्द्र का वचन (ठोक 
१८ ) बड़ा महत्त्वपूर्ण है। क्षेमेन्द्र की दृष्ठि से कालिदास के प्रबन्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व के थे, ऐसा मी एक अनुमान छोक १९ से 
होता है । 


] 


प्राप्गिरः कवे। शिक्षाकथनं नाम हठितीयः सन्धिः । 


छायोपज्जीवी पदकोपजीबी पादोपजीबवी सकलोपजीवी। 

भवेद्थ प्राप्तकवित्वजीची स्वोन्मेषतो वा झुवनोपजीव्यः ।| १॥ 

भावाथै-भाषाप्रमुत्वप्रात कवि की शिक्षा का निरूपण नामकी 
द्वितीय सन्धि ( अब प्रारम्भ होती है | ) 

माषाप्रशुत्वग्राप्त कवि अन्य कवि की छाया पर जीनेवाला, अन्य कवि 
के पदों पर जीनेवाला, अन्य कवि के चरणों पर ( कविरचित छोक के 
अंशों पर ) जीनेवाछा, और अन्यरचित समस्त काव्य पर जीनेवाछा होता 
है। बाद में वह कवि स्वप्रयत्नप्राप्त कवित्व पर निर्भर रहता है। और 
प्रतिभाशाली कवि अपनी प्रतिभा के उन्मेंष के कारण भ्रुवनों का 
उपजीव्व होता है । 

टिप्पणी--इस विषय का सप्रपंच निरूपण राजशेखर की काव्य- 
मीमांसा के ग्यारहर्वें तथा वारहवें अध्यायों में प्राप्त होता है। राजशेखर 
की दृष्टि से शब्द-हरण ही पाँच प्रकार का होता है--““शब्दहरणमेव ताव- 
त्यंचधा पदतः, पादतः, अर्धतः, बत्ततः, प्रतन्धतश्र ।**** * 'समापतिस्तु 
द्विधा, उपजीव्य, उपजीवकश्च | तत्रोपजीवनमात्रेण न कश्रिद्दोषः । 
बतः सर्वोडपि परेम्यः एव व्युलब्रते, केवर्ल तन्र समुदायों गुरु) 'तद्बदुक्ति- 
हरणम? इत्याचार्याः |? इतना कहकर राजशेखर सिद्धान्तरूप में प्रतिपादन 
करते हें--नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचोरो वणिग्जनः। स नन्दति 
विना वाच्ये यो जानाति निगृहितम्‌ ॥? ( काव्यमीमांसा, एकादशोड्ध्यायः ) | 
छायोपजीवी यथा भट्टभह्वटस्य -- [_ मल्ट्शतक ४ ] 
! ४. निन्‍्वाश्रयस्थितिरियं तब कालकूट ! 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । 
प्रागणेबस्य हृदये बृपलक्ष्मणो5थ 
कण्ठेडघुना बससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 


/ 
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भावाथे--छायोपज्रीवी कवि का निरूपण करेंगे। उदाहरण के लिए 
भट्टठभक्कठ का यह छोक लछीजिए-.- 
है कालकूट विष ! उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो जानेवाले इन स्थानों का 
आश्रय करने का उपदेश तुझे किसने किया १ तू पहले महासागर के 
हृदय में ( रहता ) था, अनन्तर श्रीशंकर ( द्प अर्थात्‌ वैल है रूक्ष्मन्‌ 
अर्थात्‌ चिन्ह जिसका वह दृषलक्ष्मन अर्थात्‌ श्रीशंकर ) के कण्ठ में था 
और ( पुनः ) आजकल दुष्टों की वाणी में रहता है । 
यथा च श्रीमदुत्पलराजदे वस्थ-- 
५७. 'सात्सयतीब्रतिमिराबतदृष्टयो ये 
ते कस्य नाम न खला व्यथयन्ति चेतः । 
सन्‍्ये विमुच्य गलकन्द्रूमिन्दुसौले- 
येषां सदा बचसि वल्गति कालकूटः ॥? 
भावाथै-और (अब ) श्रीमत्‌ उत्पछराजदेव का यह छोक पदिए-- 
जिनकी दृष्टि तीव्र मत्सररूप अंधकार से आशत ( अर्थात्‌ 
आच्छादित ) रहती है और चन्द्रशेखर के ( अर्थात्‌ श्रीश्ञकर के ) कंठ 
को मानों छोड़कर ( भागा हुआ ) कालकूद ( अत्यन्त घातक ) विष 
जिनकी वाणी में नित्य नाचता (अर्थात्‌ उछल्ता ) है, वे दुष्ट पुरुष 
किसका अन्तःकरण व्यथित नहीं करते ? (सब्र लोगों का करते है | ) 
टिप्पणी--ऊपर का क्रमांक ४ का औछलोक मूल काव्य है। उसमें 
जिस कल्पना का वर्णन पाया जाता है, उसी की छाया ोकांक ५ में 
स्पष्टतया दिखाई पड़ती है । इसलिए उत्पलराज छायोपजीवी कवि ठहरते 
हैं। इसी क्रम से पदकोपजीवी आदि आगे के कवि-मेदों का वर्गन किमा 
गया है। इससे क्षेमेन्द्र की सुब्यवस्थित ग्रंथरवनाशैली का अच्छा बोध 
होता है| 
पदकोपजीबी यथा मुक्ताकणस्य-- 
६. , यथा रन्् व्योगम्नश्वलजलदधूसः स्थगयति 
स्फुलिड्ञनां रूप दधति च यधा फीटसणयः | 
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यथा विद्यज्ज्जालोह्सनपरिपिद्भाश्व ककुस- जप 
स्था मन्ये रम्नः परथिकतरुखण्डे स्मरदवः |? 
. भावार्थ--पदकोपजीवी कबि का निरूपण करेंगे। उदाहरण 
'लिए मुक्ताकण का यह छोक छीजिए--- 
.. जैसे गतिशील मेधरूप धूम आकाश के छेद को भर देता 
जैसे जुगनूं चिनगारियों के रूप को धारण करते हैं तथा जैसे विश्वुत्‌ ८ 
ज्वाद् के प्रकाश से दिद्याएँ पूर्णतया भूरे रंग की हो जाती हैं, वे 
लगता है कि, यात्रियों के जंगल में मानों दावापमि जल रहा है ।* 
टिप्पणी--हम भूमिका में कह आये हैं कि, क्षेमेन्द्र पाठकों ५ 
उदाहरणों की दृष्टि करता है। लेकिन इस विषय में यह कहने 
नितान्त आवश्यक है कि, क्षेमेन्द्रबत उदाहरण-छोक केवल संख्या 
इृष्टथा ही अनेक नहीं, चढ्कि काव्यहएचा सुन्दर अतएव आकर्षक # 
रहते हैं | प्रस्तुत हछोक हमारे इस विधान का अच्छा समर्थक है ) 
यथा चेतद्आतुगश्चक्रपालस्य-- 
७, 'सरस्यां एतस्थासुद्रबलिवीचीविलुलितं 
यथा छावण्यास्भो जघनपुदिनोहद्वनकरम । 
यथा लक्ष्यश्चायं चछनयनसीनव्यतिकर- 
स्तथा मनन्‍्ये सम्नः अकटकुचकुस्भः स्सरगजः ॥? 
भावाथ--और ( अब ) इसके ( मुक्ताकण के ) भाई प्यक्रपाल का 
यह छोक पढ़िए--- ' 
जैसे इस ( सौंदर्य ) सरोवर में छावण्यरूप जल इसकी उदरवलिरुप 
हरियों के द्वारा चंचल ( अर्थात्‌ आंदोलित ) होकर कमर के तट का 
उल्लंघन करता है आर जेसे खंग्चछ नेत्ररूप मत्सयों का यह समूह छक्षित 
( अर्थात्‌ ग्गोचर ) होता है, वैसे लगता है कि, उन्नत स्तनरूप 
गंडस्थलवाला कामरूप हाथी मानों मम्म ( खुश ) हुआ है / 
टिप्पणी--ऊपर के दो छोकों में तथा मन्ये? इतने पद उमय- 
समान है | 
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पादोपजीबवी यथा असरकस्य-- [ अमझ्शतक १६३ ] 
८. 'गन्तव्य॑ यदि नास निम्चितसहो गन्तासि केय॑ त्वरा 
द्वित्राण्येब दिनानि तिष्ठतु भवान्‌ पदयासि यावन्मुखम । 
संसारे घटिकाप्रणालबिगलद्धाश समे जीविते 
को जानाति पुनस्त्वया सह मस स्यादू वा न वा सद्ञमः ।! 
भावार्थे--पादोपजीवी कवि का निरूपण करेंगे। उदाहरण के लिए 
लीजिए यह अमर का छोक-- 

: अच्छा तो ( नाम ), यदि जाने का निश्चय ही है तो जा । लेकिन 
यह इतनी जल्दबाजी किस लिए. ! आप केवलछ दो-तीन ही दिन ठहर 
जाइए,, तव॒ तक मैं आपका मुँह देखेंगी। घटिकारुप प्रणाली से 
( नाली से ) खबनेवाले जलब्तिंदुओं के समान इस संसारान्तर्गत जीवित 
में फिर से तेरे साथ मेरा संगम होगा या नहीं होगा यह कौन 
जानता है ? 
यथा सस-- 

९, “हंहो स्लिग्यसखे | विवेक ! बहुभिः प्राप्तोडसि पुण्येसेया 
गन्तव्यं कतिचिद्‌ दिनानि भवता नास्मत्सकाशात्‌ कचित्‌ । 
त्वत्सड्रेन फरोसि जन्मसरणोच्छेद॑ गृहीतत्वरः 
को जानाति पुनस्त्वया सह सस स्यादू वा न वा सद्गमः ॥! 
भावारथ--उदाहरण के लिए मेरा यह लोक पढ़िए--- 
हां तो प्रियमित्र विवेक, अनेक पुण्यक्वत्यों के द्वारा मैंने ठझे प्राप्त 
किया हैं। आप मेरे पास से कहीं भी थोड़े दिन के लिए ( भी ) मत 
जाइए । मैं जल्दबाजी करके तेरे समागम के द्वारा जन्ममृत्यु का 
( हमेशा के लिए ) नाश करता हूँ । तेरे साथ फिर से मेरा संगम होगा 
या नहीं होगा, कोन जानता है ! 
टिप्पणी--अमर की सूक्ति के चौथे पाद का क्षेमेन्द्र ने पूर्णतया हरण 
किया । राजशेखर ने भी अपनी काव्यमीमांसा में ( स्वारहथें अध्याय में ) 
इस प्रकार के पादहरण के अनेक उदाहरण दिये हैं। 


|] 
सकलोपजीबी यथा आयेभद्वस्य-- 
शब्देर्निसगेकटुमसिर्स लिनस्वभावाः 
श्रोत्नं खठा निगडवत्‌ परितस्तुदन्ति । 
श्रव्येरछ॒प्रमदवन्धतयाइतिमझ्ञ- 
ससञ्जीरवत्त सतना जतयन्ति मोदम ॥? 
पाठभेद--क्षेमेच्दरल्युकाब्यसंग्रह में ( १९६१, प्रृ० ६८ ) तृतीय 
पाद में 'मदबन्धः की जगह 'पदवन्ध? पाठ पाया जाता है| 
भावाथै--सकलोपजीवी कवि का निरूपण करेंगे। उदाहरण 
हिए सुनिए यह आर्थमट्ट का पद्च-- ह 
लिन स्वभाव के दुष्ट पुरुष अपने स्वमावतः कट बस्नों के 
द्वारा, वेड़ी के समान, कर्णन्द्रियकी अत्यन्त पीड़ा देते हैं । किन्तु सजन 
युरुष अपने श्रवणमधुर एवं आनंददायकता छप्त न होने के कारण 
अतिशय मजझ्ुुर ( वनों के छारा ), पायज्रेबर के समान, आनन्द 
देते हैं |? श 
थथा च्‌ भट्टवाणस्थय-- [ काइ्म्बरी-पूवेमाग ६ ] 
११, कु कणन्तो मलदायकाः खलास्तुद्न्‍्त्यलं चन्धनश्वद्धला इब | 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्‍्तो सणिनृपुरा इच |)? 
भावा्थ--और उदाहरण के लिए मइबाण का यह #होक छीज़िए---- 
कट्ट बोलनेवाले ओर माल्न्यिदायक दुष्ट छोग, बेड़ीयों के समान, 
अत्यन्त पीड़ा देते हैं| किन्तु सजन पुरुष मधुर शब्दों के द्वारा, रत्नजड़ित 
पायजेब के समान, पदपद पर चित्त का आकपण करते हैं) 
टिप्पणी--छायोपजीवी (प्रकार पहल्य ) और सकलेपजीवी (मकार 
चौथा) कवियों में अन्तर यह ह कि, पूर्वोक्त कवि अन्य कवि की 
कव्पनामात्र का अहण करता है, लेकिन उस कब्पना को वह अपनी 
झब्दसंपदा में अभिव्यक्त करता है | सकलोपजीवी कवि कल्पना के-साथ 
झब्दरचना का. भी हरण करता है । राजशेखरकृत वर्गीकरण के अनुसार 
इम छायोपजीवी कवि को खुम्बक कवि ( “वश्वुम्ब्रति परस्थार्थ वाक्येन 
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स्वेन हारिणा। स्वोकार्पितनवच्छाय॑ चुम्बकूः स कविमंतः ॥? काव्य- 
मीमांसा, १रवां अध्याय ) कह सकते हैँ और सकलोपजीवी कवि को 
कक कवि ( 'परवाक्याथमाकृष्य यः स्ववाति निवेशयेत्‌ । समुलछेखेन 
केनापि स स्मृतः कर्पषकः कवि: ॥?--काब्यमीमांसा, तजैव ) कह 
सकते हैं । 

भुवनोपजीव्यो यथा भगवान्‌ व्यासः । तथा चोक्तम्‌-- 

“(हद कविवरेः सर्वेराख्यानमुपजीव्यते | 
उदय॑ भ्रेप्सुभिश्वेत्येरमिजात इवेश्वरः ॥ 

भावाथे--भुवनोपजीव्य कवि, जैसे महर्पि व्यास । और ऐसा कहा 
गया है--.. ' 
जिस प्रकार उत्कर्ष की उत्कट इच्छा रखनेवाले सेवकों के द्वारा 
फिसी उदार अन्तःकरण के धनी का आशज्चय किया जाता है, उसी 
प्रकार सभी श्रेष्ठ कवियों के द्वारा ( व्यास महर्पि के ) इस आख्यान 
का (अर्थात्‌ महाभारत का) उपजीविका के लिए आश्रय क्रिया 
जाता है । 

टिप्पणी--क्षेम्ेन्द्र की दृष्टि से ब्यासर्षि भुवनोपजीव्य कवि हैं और 
वाल्मीकि सर्वोपजीब्य एवं कवियों में घक्रवर्ती हें। ( द्रष्टव्य--नुमः 
सर्वोपजीब्य त॑ कवीनां खक्रवर्तिनम्‌। यस्वेन्दुधवलेः छोकैर्यूपिता भुवन- 
त्रयी ॥? रामायणमंजरी, छोकांक ४ ) | राजशेखर के विभाजन की पद्धति 
के अनुसार हम व्यासर्पि को चिन्तामणि कवि कह सकते है ( द्रष्टव्य-- 
(चिन्तासमं यस्य रसैकसूतिरुदेति चित्राकहृतिर्थसार्थ:। अदृष्टपूर्वों निषुणेः 
पुराणैः कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥--काव्यमीमांसा, द्ादशोध्यायः) । 
वाव्मयचौर्य का निर्देश बाणभट्ट भी करते एँ--देखिए---अन्यवर्गपरा- 
वृत््या बन्धचिहनिगृहनेः | अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्वारों विभाव्यते ॥!- 
( हर्षचरितम्‌, १०६ ) | 

प्राप्तगिरः कवेः शिक्षास्तावदाह-- 

भावार्थ--जिसने भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ऐसे 

कवि की शिक्षा का अब निरूपण करेंगे-- 
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त्रत॑ सारखतो यागः पूर्व विप्लेशपूजनम्‌ | 
विवेकशक्तिरभ्यासः संधान॑ ग्रीढिस्श्रमः || २॥ 
भावाथे--भाषाप्र श्र कवि ब्त का पाछून करे, सरस्वती के लिए 
यजन ( यज्ञ ) करे, सबसे पहले विध्तेश की ( अर्थात्‌ श्रीगणेश की ) 
पूजा-अर्चा करे और विवेचक शक्ति को संपादन करे | (वह) काव्य-लेखन 
का अभ्यास करे तथा ( नित्य अमिनव अर्थोंका ) अनुसंधान करे 
जिससे वह अनायास ( अ-कष्टसाध्य ) काव्य-स्वना कर सके | ' 
टिप्पणी--राजशेखर कहते हँ--स्वास्थ्ये प्रतिभाभ्यासों भक्तिविं- 
इत्कथा चहुश्र॒ुतता। स्थतिदाब्य॑मनिवेद्श मातरोड्ट्टी कवित्वस्थ |? 
( काव्यमीमांसा--दह्ममोड्ध्यायः ) | 
वृत्तपूरणमुद्योगः पाठः परक्ृतस्य च। 
काव्यांगविद्याधिगमः समस्यापरिपूरणम्‌ ॥ ३॥ . 
भावार्थ-वह इत्तपूर्ति का उद्यम करे और अन्य कबियों की 
रचनाएँ पढ़े । बह काव्य के उपकारक अन्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त 
करे और समस्यापूर्ति का प्रयत्न करे | 
टिप्पणी--भामह ने 'विल्ोक्यान्यनिवन्धांश्र कार्यः काव्यक्रियादरः ॥|? 
( काव्यालंकार ११० ) ऐसा स्पष्ट आदेश दिवा है। वामन भी “तत्नः 
काव्यपरिवयों लरक्ष्यक्षत्वम्‌ ।! ( काव्यालंकारसूत्रद्त्तिः १-३-१२ ) ऐसा 
अवद्य कहते हैं | राजशेखर ने तो पुरातन-कवि-निब्रन्धावकोकन की 
काव्यमाताओं में गणना की है ( द्रष्टन्य--काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय )। 
कवि का भार बहुत भारी रहता है, जैसे , भामह ने कहा है--न स 
शब्दों न तद्दाच्ये न स न्‍्वायो न सा कछा | जायते यत्न काव्यांग अहोः 
मारो महान्‌ कबेः ॥? ( काव्यालंकार, ५-४ )। इसीलिए काव्यांगों का 
ज्ञान कवि के लिए आवश्यक है। वामन की दृष्टि से छोक, विद्या व 
प्रकीर्ण का काव्यांगों में समावेश होता है ( देखिए, काव्यालंकारसून्न- 
वृत्ति १-२-१ ) जिनमें से छोक का आर्थ है स्थावरजंगमात्मक छोक का 
वर्तन ( तत्रैव १-३-२ ), विद्या का अर्थ है व्याकरण-अमिधानकोष--- 
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छंदःशासत्र--कला--कामशासत्र--दण्डनीति-आदि शास्त्र ( तन्ैव १ 
से १० ) प्रकीर्ण का अर्थ है काव्यपरिचिय, काव्यत्रन्धोग्रम, इुद्धसेवा, 
पदों का रखना एवं निकालना, प्रतिमा और चित्त की एकाग्रता ( तन्नैव 
१-३-११- २० ) | राज्शेखर ने भी विद्योपविद्याओं का विवरण किया है 
( द्रष्टव्य्‌, काव्यमीमांसा दसवां अध्याय ) | 
सहवासः . कविवरेमेहाकाव्याथचर्बेणम्‌। 
आयेत्व॑ सुजनैमेत्री सौसनस्यं॑ सुवेपता ॥ ४ ॥॥ 
भावाथे--वह श्रेष्ठ कवियों के संपर्क में रहे, महाकाव्यों के अर्थो 
की ( अथवा विषयों की ) मन में वार-वार चर्वगा करे, इत्ति औदार्य॑पूर्ण 
( अर्थात्‌ सरल, सोजन्यपूर्ण ) रखे, सजनों से स्नेह करे, चित असतन्न 
रखे और सुन्दर वेष को परिधान करें| 
टिप्पणी--राजशेखर ने 'सुजनोपजीव्यकविसबन्निधि? की काव्यमाताओं 
में परिगणना की है। उसी तरह अनिवेद अर्थात्‌ उत्साह की भी। 
आर्यत्व की निरूपणा काव्यमीमांसा में पायी जाती हैं। राजशेखर कद्दते 
हैं--'शुचि शीलन हि सरस्वत्याः संवनन आमनन्ति | सः वत्ववमभावः 
कविस्तदनुरूप काव्यम्‌। याहशाकारश्ित्रकरस्ताध्शाकारमस्य चित्रमिति 
प्रायो वादः ॥? (का० मी० दसवाँ अध्याय )। राजशेखर सुवेष के 
बारे में कहते हैं--“महाहई अनुल्यणं व वासः |? ( तत्रेव ) 
नाटकाभिनयग्रेक्षा झंगारालिंगिता सतिः। 
कवीनां संभवे दान गीतेनात्माधिवासनम्‌ || ५॥ 
भावाथै- वह नायक में अभिनय को देखे, बुद्धि #ंगारस्समय रखे, 
अन्य कवियों की यथासंभव मदद करे और संगीत को आत्मा में स्थान 
देकर उसको (आत्मा को) प्रसन्न रखे । 
टिप्पणी--नाथ्यप्रयोगों के प्रेक्ष्ण से नाव्यस्वना के सूध्ष्म अंगों 
से परिचय हो जाता है। “शंगाराल्गिता मतिश रखने का कारण वामन 
५ 
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के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हेँं--'कामोपचारत्रहुलं हि वस्तु 
काव्यस्येति ।? ( काव्या० सू० १-३-८ ) | 
लोकाचारपरिज्ञानं विविक्ताख्यायिकारसः | 
इतिहासानुसरणं. चारुचित्रनिरीक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
भावाथे--वह छोगों के आचरण का सम्यक्‌ ज्ञान संपादन करे, 
सदमिरुचिसंपन्न कथा-आख्यायिकादि में रुचि रखे, इतिहास का अनु- 
शीलन करे और सुन्दर चित्रों का अवल्गेकन करे | 
टिप्पणी--लोकाचार का अर्थ है छोकबृत्त ( वामन-काब्या० सू० 
१-३-२ )। इतिहासानुसरण का अन्तर्माव विद्योपविद्यानुशील्न में होता 
है। इस बारे में राजशेखर कहते हैं--/* * “काव्यस्थ विद्या उपविद्या- 
श्रानुशीलवेदाप्रहरात्‌ | न छ्ोव॑ विधोडन्यः प्रतिभाहेतुर्यथा प्रत्यग्रसंस्कारः ॥? 
( का० मी० १० वाँ अध्याय ) | 
शिल्पिनां कौशलप्रेक्षा वीरयुद्धावकोकनम्‌ । 
शोकप्रलापश्रवणं इसशानारण्यद्शैनम्‌ || ७ || 


भावाथ--वह कारीगरों को कल्यकुशछ्ता का सम्यके अवलोकन 
करे, वीरों के युद्धों को देखे, शोकमम्न व्यक्तियों का विलाप सुने और 
इ्मशान, अरण्य आदि स्थरों का दर्शन करे | 

टिप्पणी--कबि को युद्धादिकों के वर्णन के पूर्व कैसे अध्ययन करना 
चाहिए इसका विवरण यहाँ मिल्ता है| साथ-साथ काव्यगत वास्तविक 
वर्णनों के बारे में (॥१९०७४ए 49 70069 ) क्षेमेन्द्र की क्या कत्पना 
थी, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है । दृष्टि से आगे का छोक 
भी समझ लेना चाहिए। हु 

ब्रतिनां पर्युपासा च नीडायतनसेवनम्‌ । 


सधुरस्निग्धमदरन धातुसास्यमशोकता || ८ | | 


भावाथथ--वह व्रतस्थ व्यक्तियों की सेवा करे और शुक-चकोरादि 
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पंछियों के घोसलों तथा मनुष्यों के मकानों को देखे | वह मीठे और स्निग्ध 
पदार्थों का सेवन करे, चित्तवृत्तियाँ संठलित रखे और दुःखी न रहे । 
टिप्पणी--राजशेखर कहते हैं कि, कवि के भवन में ही सास्स, 
पक्रवाक, हंस, चकोर, क्रॉंच, कुरर, थक, सारिका आदि पंछी रहें | 
( काव्यमीमांसा, १० वाँ अध्याय )। ये सब तो यदि कवि धनी हो 
तभी हो सकता है। भोजन के बारे में राजशेखर “अविरुद्ध भुज्जीतः 
इतना ही कहते हैं ( तत्नैव ) । 
निशाशेपे अवोधश्व प्रतिभा स्मृतिरादरः॥ .. .# 
सुखासन दिवा शय्या शिशिरोष्णप्रतिक्रिया ॥ ९॥ 
भावाथे--वह थोड़ी-सी रात अवशिष्ट रहने पर उठे, प्रतिभा 
तेजस्वी रखे, अनुभवों का आदरपूर्वक स्मरण करे, (प्रद्मस्त एवं) मुखावद 
आसन पर बैठे, दिन में थोड़ी निद्रा ले और जाड़े से तथा गरमी से 
अपने को वबचावे | 
.. टिप्पणी--निशाशेषे प्रवोधश्चर” का साम्य राजशेखर के स प्रात- 
रुत्थाय कृतसन्धावरिविस्यः सारस्वतं सूक्तमधीयीत ।? इस बचन में 
( काव्य० मी० १० वां अध्याय ) मिलता है। राजशेखर ने ( तन्नैव ) 
प्रतिमा तथा स्मृतिदाब्य का समावेश काव्य की आठ माताओं में किया 
है | राज्शेखर की 'ततो विद्यावसये यथासुर्ख आसीनः""” इस उक्ति की 
( तन्नैव ) 'सुखासनं? से तुलना की जा सकती है । 
आलोक: पत्रलेख्यादों गोष्टीअहसनज्ञता । 
प्रेश्षा आणिस्वसावानां समुद्राद्रिस्थितीक्षणम्‌॥१०॥ 
भाषार्थ--वह पत्र, नक्काशी किये लेख आदिकों का अवलोझन 
'करे, विद्वदूगोष्टीयों में हाल्यपूर्ण माषण करने की चतुरता प्रकद करे, 
प्राणियों के स्वभाव-घर्मों का निरीक्षण करे और समुद्र, पर्दत आरिफी 
अवस्था का दर्शन करे | 
टिप्पणी--राजशेखर की ( काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय ) दृष्टि से 
' सोचा जाए तो यहाँ वर्णित 'पत्नलेख्यादा? का अन्‍्तर्माव बहशुतता में, 
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गोष्ठीप्रहसनशता? का विद्वत्कथा में तथा पप्रेक्षा”” * “इ० का लोकयात्रा में 
“किया जा सकता है| । 


रवीन्दुताराकलछन॑ सर्वतेपरिभावनम्‌ । 
जनसट्ठाभिगसन देशभाषोपजीवनम्‌ ॥११॥ 

भावाथथे--वह सूर्य, घन्द्र, सितारे आदि का ज्ञान संपादन करे, 
सर्व ऋतुओं से भी परिचय प्राप्त कर के, सभासंमेलनादिकों में शामिल 
हो, और देशीमाषाओं का प्रयोग करे। 

टिप्पणी--भाषाओं के सम्बन्ध में राजशेखर कहते हैं--संस्कृत- 
वत्सर्वास्वपि भाषासु यथासामथ्ये यथारुचि यथाकोतुक चावहितः स्यात्‌ !? 
(का० मी० ९ वाँ अध्याय )। राजशेखर ओर भी कहते हैं कि, 
कवि का परिचारक-वर्ग अपश्रंश भाषा में प्रवीण होना प्वाहिए,, परि- 
चारिकाएँ मागधमाषा में प्रवीण होनी चाहिएँ, आन्तःपुरिक जन 
प्राकृत-संस्क्ृत-भाषाविद्‌ होने चाहिए, मित्र तथा छेखक ( 80796 ) 
सर्वभाषाकुशछ होने घवाहिए ( तन्नैव, २० वां अध्याय )। कवि को 
चाहिए कि, वह जिस देश में जिस भाषा का नियम से व्यवहार होता 
हो, उस देझ में उसी भाषा में स्वयं व्यवहार करे ( तत्नैव ) । 

आधानोद्धरणप्रज्ञा कृतसंशोधन मुहुः । 
अपराधीनता यज्ञसभाविद्याग्ृहस्थिति; || १२॥ 

भावार्थ--वह (उचित) शब्दों की योजना का तथा अनुचित शब्दों 
के त्याग का ज्ञान संपादन करे, अपनी वाद्मयकृतिका वार-बार संशोधन 
करता रहे, वह अपरतंत्र रहे ( किसी का गुलाम न बने ) और यज्ञसमा 
तथा विद्यालय आदि की स्थिति का अध्ययन करे (या यज्ञसभा में अथवा 


विद्यालय में निवास करे ) । [ लेकिन प्रकोष्ठ में दिया वैकल्पिक अर्थ 
उतना जँचता नहीं। ] 


टिप्पणी--आधानोद्रण के बारे में वामन कहते हैं-- 
'पदाधानोद्धरण अवेक्षणम्‌ || (का० सू० बृ० १-३-१५ )। पदस्य 
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आधान न्‍्यास;। उद्धरण अपसारणम्‌। तयो; खल अवेक्षणम्‌ | अन्न 
कछोको--आधानोद्धरणे तावद्यावद्योछायते मनः। पदस्थ स्थापिते स्थैर्य 
हन्त सिद्धा सरस्वती ॥? ( १-३-१५ की चजसि )। राजशेखर कहते 
हँ---“बतुर्थ एकाकिनः परिमितपरिषदो वा पूर्वाह्मागविहितस्य काव्यस्य 
परीक्षा | रसावेशतः काव्य विस्वयतो न व विवेक्त्री दृष्टिस्तस्मादनुपरीक्षेत | 
अधिकरय त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्‌, अन्यथास्थितस्य परिवतेनं, थ्रस्मृतस्या- 
नुसन्धान चेत्यहीनम्‌ ॥? (का० मी० १० वाँ अध्याय )। कवि यदि 
धनवान्‌ होगा तभी अपराधीन रह सकता है। राजशेखर ने भी दारिश्यि 
की गणना काव्य की पाँच महती आपत्तियों में की है ( द्रष्टच्य-का० मी० 
१० वाँ अध्याय ) | 
अठृष्णता निजोत्क्प परोत्कर्पविमशीनम्‌ । 
आत्मर्काघाश्रुती लज्जा पर-क्ाघानुभापणम्‌ ॥ १३॥ 
भावाथे--वह अपने उत्कर्ष की अभिलाषा न रखे, दूसरे कवि के 
अभ्युद्य को सहन करे, अपनी प्रशंसा सुनने पर छज्ञित (या नम्न ) हो 
जाए और दूसरे की स्तुति में भाग ले । 
टिप्पणी--इस संबंध में राजशेखर का कहना है--'न घच स्वकृति 
बहु मन्येत । पक्षपातो हि गुणदोपौ विपर्यासयति । न व हृष्येत्‌ | दर्पकू- 
वोडपि सर्वसंस्कारानुच्छिनत्ति । परैश्च परीक्षयेत्‌ |? (का० मी० 
१० बाँ आ० )। 
सदा स्वकाव्यव्याख्यानं बेर्मत्सरव्जेनम्‌। 
परोन्मेषजिगीषा च व्युत्पत्त्ये सबेशिष्यता ॥१४॥ 
भावाथै--बह अपने ( अर्थात्‌ स्वराचित ) काव्य का विवरण करने 
में हमेशा तत्पर रहे, वह किसीसे शत्रुता न करे, किसी के प्रति मत्सर- 
भाव न रखे, और दूसरे की प्रतिभापर उत्कर्ष पाने की महत्त्वाकांक्षा 
रखे ( और ) श्ञानप्रात्ति के लिए किसी का भी शिष्य बने । 
पाठस्यावसरज्ञत्वं॑ श्रोतृचित्तानुवतेनम । 
इड्धिताकारवेद्त्वमुपादेयनिवन्धनम ॥॥ १०॥ 
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भावार्थ--वह पाठके ( अर्थात्‌ अध्यवन के ) अनुकूछ समय को 
जानकारी रखे, ( अथवा कविता-पाठ के समय का विचार करके योग्ब 
कविताओं को पढ़े ), श्रोताओं की चित्तव्ृत्ति का खयाल करके अनुरूप 
बर्तन करे, मुद्रासुचनादिकों को जान ले और आ्राह्म वस्त॒ओं का संग्रह 
करे। 


' उपदेशविशेषोक्तिरदीघेरससक्ञतिः । 
स्वसूक्तप्रेषणं दिल्लु परसूक्तपरिग्रहः ॥१६॥ 
भावार्थ--उसको चाहिए कि, वह स्वगहीत विशेष उपदेश की 
व्याख्या कर सके । वह एकही रसका आस्वादन दीर्धकाल्तक न करे | 
अपनी सुन्दर उक्तियाँ दशदिश्ञाओं में भेजे और अन्य कवियों की सुन्दर 
उक्तियों का संग्रह करे। 
टिप्पणी--इस संबंध में 'सिद्ध व प्रबन्ध अनेकाद्शंग्त कुयांत्‌ 
इस रांजशेखरोक्ति का स्मरण होता है । 
बेदरग्ध्यं पटुता भर्िनिःसद्नेंकान्तनिवैतिः । 
आशापाशपरित्यागः संतोषः सत्त्वशीलता ॥१०॥ 
भावार्थ--बह विदग्धता एवं कुशलता को आत्मसात्‌ करे। उसकी 
बोलने की शैली तेजस्वी हो। वह एकान्त में बैठने में आनन्द का अनुभव 
करे। वह आशा के बंधनों का त्याग कर दे और सदा सन्तुष्ट एवं सत्तव- 
जील रहे | 
टिप्पणी--राजशेखर कहते हैं--“काव्यामिनिवेशखिन्नस्थमनस- 
स्तद्विनिरवेदल्छेदाय आज्ञामूकपरिजनं विजन वा तस्थ स्थानम्‌ |? ( का० 
मी० १० वॉ अध्याय ) । क्षेमेन्द्र ने चौथे छोक में आर्यत्व तथा सौमनस्य 
का निदेश कियाही है। यहाँ, इसीलिए, सत्त्वशील्ता के उल्लेख की 
कोई खास जरूरत नहीं है । 
अयाचकत्वमग्राम्यपदालाप: कथास्वपि । 
काव्यक्रियासु नि्वेन्धो विश्रान्तिश्वान्तरान्तरा ॥ १८ ॥| 
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भावाथें--वह कभी यावक के समान साह्याथ अपेक्षा न करे। 
दैनंदिन संभाषण में भी आम्य शब्दों का उच्चारण न करे; काव्यर्वना के 

में स्वकल्पित नियमों का पालन करे; और बीच-ब्ीच में विश्राम करे | 

टिप्पणी--छोक १२ में अपराधीनता का उल्लेख देखते हुए; यहाँ 
का अयाचकत्व शब्द निरथ्थक-सा प्रतीत होता है। “अग्नराम्यपदालापः 
कथास्वपि? यह आदेश क्षेमेन्द्र की उच्च मानस-संस्कृति का द्योतक है। 
राजशेखर की दृष्टि से काव्यरचना के लिए: ब्राह्म मुहूते सबसे अधिक 
योग्य है क्योंकि, श्ाह्े मुहूर्त मनः प्रसीदत्तांस्तानर्थानध्यक्षयति !! ( का० 
मी० १० वा अध्याय ) | लेकिन राजशेखर का ही मत है कि, असूर्यपश्य, 
निषण्ण, दत्तावसर एवं ग्रायोजनिक नामक चार ग्रकार के कवियों के 
काब्व-रचना-काल मिन्न-मिन्न होते हैं । 


नूतनोत्पादने यत्नः साम्य॑ सबेसुरस्तुतों। 
पराक्षेपसहिष्णुत्व॑ गांसीय निर्विकारता ॥ १९ ॥ 
भावाथै--वह नये काव्य के निर्माण में प्रयास करे,. सभी 
देवताओं की समान रूप में प्रशंसा करे, परकृत स्वकाव्य-आलो- 
घना को सहन करे तथा बृत्ति से गम्भीर और निर्विकार रहे | 
टिप्पणी--बूतनाथ की महिमा के बारे में राजशेखर का कहना 
है--“किन्लस्ति यह्वचसि वस्तु नव॑ सदुक्तिसन्दर्भिणां स घुरि तस्य गिरः 
पवित्रा: ! (का० मी० १३वाँ अध्याय )। किसी भी एक धर्मसंप्रदाय 
का अनुयायी बनने से मनुष्य की संतुलूनद्धत्ति विष्वलित हो जाती है, 
जो काव्य का नाश करती है। इसलिए क्षेमेन्द्र ने 'साम्यं सर्वस॒रस्त॒तौ? 
क्रहा हे | ४ 
अविंकत्थनता देन्य परेषां नष्टयोजनम्‌ | 
परासिप्रायकथन॑ परसाहद्यभापणम्‌ ॥ २०॥ 
भावा्थ--वह आम्मग्रौददी न करे, दीनता को मी धारण न करे, 


दूसरों की अपूर्ण काव्य-स्वनाओं की परिपूर्ति करे, दूसरे के अभिप्राय का 
कथन करे एवं दूसरे के अनुरूप भाषण करे । 


छर | 


टिप्पणी--अविकत्थनता का आशय आत्म'छापाश्ुती छज? 
( छोक १३ ) में पहले ही व्यक्त हो चुका है। उसी तरह दैन्यं? का 
अर्थ भी “अयाचकत्वं! ( छोक १८) में कथित है, इसलिए ये दोनों 
शब्द पुनरुक्त प्रतीत होते हैं। 

सम्रसादपदन्यासः ससंवादार्थेसंगतिः । 
निर्विरोधरसब्यक्तियुक्तिब्यासससमासयोः || २१॥ 

भावाथे--वह प्रसाद (गुण) पूर्ण शब्दों की रचना करे, संदर्भोचित 
अथों की गूँथनी करे, ( वर्ण्य विषय के ) अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुरूप-) 
रस की अभिव्यक्ति करे ओर यथान्याय संक्षेपविस्तारयुक्त रचनाओं की 
योजना करे | 

टिप्पणी--प्रसाद गुण की महत्ता भामह से लेकर सभी शास्रशों 
के द्वारा प्रतिपादित है। द्रष्टव्य--आविद्वदज्नाबरालप्रतीतार्थ प्रसादवत्‌? 
( काव्यालंकार २३३ )। ध्वन्यालोककार कहते हैं--स प्रसादो गुणो 
शेयः सवसाधारणक्रियः || २३३ इस पर की बृत्ति में कहा गया है-- 
'प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः | स व्व सर्वर्ससाधारणो गुणः सर्वरचना- 
साधारणश्रेति व्यंग्याथपिक्षयेव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ।? निर्विरोध- 
रसव्यक्ति के बारे में ध्वन्यालोेककार कहते हैं--प्रअन्धे मुक्तके 
वा5पि रसादीन्वन्धुमिच्छता | यत्षः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥? 
२|७३; 'अविरोधी विरोधी वा रसोडड्षिनि रसान्तरे। परिपोर्ष न नेत- 
व्यस्तथा स्मादविरोधिता ||? ३|७० | 

आरव्धकाव्यनिवोहः अवाह्तुरों गिराम्‌। 
शिक्षाणां शतसित्युक्त युक्त ग्राप्तगिरः कबेः ॥| २२॥ 

भावार्थ--वह ग्रारूध काब्य को पूर्ण करे और वाणी के सुन्दर प्रवाह 
को व्यक्त करे। इस प्रकार वाणी पर अधिकार प्राप्त शिष्य के हित के 
लिए. अनुरूप शतसंख्याक शिक्षाओं का निरूपण यहाँ किया गया है। 

टिप्पणी--प्रारव्धकाब्यनिर्वाह के सम्बन्ध में राजशेखर का कहना 
है---'पुनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, सहृद्धिः सह विवे्चयिष्यामि 
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ड्ति कर्ठः आर राष्ट्रोपप्लवश्र प्रचन्धविनाशकारणानि |? (का० मी० 
१०वाँ अ० )। यह मानों कवियों के लिए 'शतोपदेश” है। यहाँ 'शतः 
संख्या की भी पूर्ति होती है। 
इति बहुतरशिक्षाल्क्षणक्षीणदोषे 
प्रभवति गतनिद्रे आतिभे सुप्रभाते | 
कबिरविरविलुप्रव्याप्रिभिः सूक्तपादे- 
अब ० 
नेयति नवनवत्व॑ भावभावखभावम्‌ || २३॥ 


सावाथे-इस प्रकार बहुविध शिक्षाक्रम के पश्चात्‌ आगे जिनके लक्षण 
कहे जायेंगे उन दोषों की क्षति होने पर ( स्िष्ट अर्थ के पश्च में--दोषा 
अर्थात्‌ रात समाप्त होने पर ), निद्रा नष्ट होने पर, प्रमातकाल में जब 
प्रतिभा उत्साहपूर्ण रहती है तब कवि काव्यरवना में समर्थ होता है। 
ऐसा कविरूप सूर्य अपने व्यापक छोकांशों के द्वारा ( सूर्य के अर्थ में-- 
सूर्य अपने व्यापक किरणों के द्वारा ) प्राणियों के रत्यादि भावों की 
स्वाभाविक स्थिति को ( सूर्य के अर्थ मं--परदार्थों के सत्तास्वभाव को ) 
सौन्दर्य की प्राप्ति कराता है (सूर्य के अर्थ में--प्रकट कराता है )। 
इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे प्राप्त- 
गिरः शिक्षाकथनं द्वितीयः सन्धिः । 
भावार्थ--इस प्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण 
करनेवाले क्षेमेन्द्र द्वारा रचित कविकण्ठामरण में माषाप्रभुत्व प्राप्त कवि 
की शिक्षा का निरूपण नामक द्वितीय सन्धि समाप्त हुई । 
संक्षिप्त समालोचन--्षेमेन्द्र की ग्रन्थरवना पद्धतिपूर्ण ( 898/6- 
77890 ) है। उसकी बहुश्रुतता का भी इस सन्धि के अध्ययन से 
पता चलता है। साथ-साथ वह राजशेखर-आनन्दवर्द्धन आदि पूर्वसूरियों 
का कितना ऋणी है उसका भी वोध हो जाता है। क्षेमेन्द्र ने अन्य 
कवियों के काव्यों का बुद्धिमान के अनुरूप सूक्ष्म इृष्टि से, शास्रज्ष के 
अनुरूप चिकित्सक बुद्धि से और सहृदय के अनुरूप रसिकता से 
अध्ययन-पठन किया था | उनका 'शतोपदेश? सर्वाज्भी है। काव्य में 


७४ | 


वस्त॒वर्णन” इस विषय के बारे में क्षेमेन्द्र के क्या विचार थे इसका पता 
छोकांक ६, ७, ८, १० एवं १२ से चलता है| छोकांक १० तथा १५ 
से अनुमान होता है कि क्षेमेन्द्र के समय में विद्वत्कथा का प्रचुर प्रचलन 
रहा होगा । नाटकों के प्रयोग भी अचुर मान्ना में होते होंगे ( आधार- 
कछोक ५ ) | छोकांक १६ के आधार पर कह सकते हैं कि, उस प्राचीन 
युग में हस्तलिखित पत्रपत्रिकाओं का रिवाज रहा होगा | क्षेमेन्द्र की 
दृष्टि से काव्यप्रान्त में श्रेता का महत्व सबसे अधिक (प्रमाण-छोक १५) 
है। छोक १९ में उल्लिखित तथ्य से यह मानना पड़ेगा कि, उस समय 
समीक्षकवर्स अपना कार्य ठीक रीति से कर रहा था | 
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चमत्कारकथन नाम त॒तीयः संधिः 


अथ शिक्षितस्य कवेः सूक्तिचसत्कारमाह-- 

सुकविरतिशयार्थी वाक्चसत्कारलोभा- 
दु्मिसरति सनोज्षे वस्तुशव्दाथैसार्थ । 

अमर इच वसन्ते पुष्पकान्ते बनान्ते 
नवकुसुमविशेषासोद्सास्वादछोलः ॥ १॥ 


भाषाथे--चमत्कारका निरूपण नामक तृतीय संधि (का अब्र 
आरंभ होता है )। । 

अब शिक्षाप्रा्त कवि की कविताओं में प्वमत्कार का निरूपण करते हैं--- 

जिस प्रकार वसंत ऋतु में अभी अभी विकसित, विशिष्ट पुष्पों की 
सुगंध के आस्वाद के लिए पर्युत्सुक श्रमर फूलों से रमणीय बने उपवन 
की ओर दौड़ता है उसी प्रकार काव्य में सौन्दर्यातिशय के निर्माण की 
इच्छा रखनेवाल्य सत्कविं वाणी की चमत्कृति के ( सुन्दरता के, हद्यता 
के ) छोम से आकर्षक विषय ( वस्तु )) मनोहर शब्द तथा रमणीय 
अर्थवाले काव्य का अनुसरण करता है । 

टिप्पणी--छोकस्थ उपमा बड़ी मनोरम है, जिससे क्षेमेन्द्र की 
रसिकता तथा सौंदर्यदशि का पता चलता है। अतिशय शब्द का 
शाल्वीय लक्षण है--बहून्गुणांश्रिन्तयित्वा सामान्यजनसंभवान्‌ | विशेषः 
कीत्येते यस्तु ज्षेवः सोडतिशयो बुघेः !” ( सवंतन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षण- 
संग्रहः, संवत्‌ २००६, पर० १० )। यहाँ 'सोन्दर्य का उत्कष? अर्थ में 
अतिशय शब्द प्रयुक्त हुआ है। काव्य में वर्ण्यविषय, शब्द तथा अर्थ यह 
त्रिपुटी नितान्त महत्त्व की होती है यह क्षेमेन्द्र की धारणा यहाँ स्पष्टरूप 
प्रकट हुईं है। क्षेमेन्द्र की गुणदोषव्यवस्था इसी च्रयीपर अधिष्ठित 
है यह हम आगे चलकर घोथी संधि में देखेंगे | अब घप्तत्कारसिद्धान्त 
' का प्रतिपादन करते हैं-- 
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नहिं चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्व॑, काव्यस्य वा काव्यत्वमू । 
एकेन  केनचिद्नथेमणिप्रभेण 
काव्य चस॒त्कृतिपदेन बिना सुवर्णेम्‌। 
निर्दोषलेशसपि रोहति कस्य चित्ते 
लावण्यहीनमिव योवनमड़नानाम्‌ ॥ २॥। 

भावारथ--घचमत्कारनिर्माण में अक्षम कबि में कवित्व (काव्यर्वना की 
शक्ति, प्रातिम ज्ञान ) नहीं होता, अथवा घमत्कार से रहित काव्य को 
काव्य नहीं कह सकते हैं। 

युवतीयों का तारुण्य यदि सौंदर्यहीन हो तो जैसे वह लवमान् 
दोष से मुक्त रहने पर भी किसी के घित्त का आकर्षण नहीं कर सकता 
है, वेसे ही सुन्दर वर्णों से निबद्ध तथा पूर्णतया निर्दोष काव्य यदि 
पंमत्कृति-उत्पादक शब्दों से रहित हो तो किसका मन आह्ृष्ट करेगा ! 
सोना भी तो मूल्यवान रल्ों के तेज से ही आकर्षक बनता है । 

टिप्पणी--क्षेमेन्द्र का अमिप्राय है कि, जो भी कवि कहल्यता है वह 
सौंदर्ययोजना में अवध्य समर्थ होता है। जो प्वमत्कार की सृष्टि नहीं कर 
सकता उसकी काव्यरचना को केवल पद्मरप्वना समझना चाहिए! | उसको 
काव्य की प्रतिष्ठा प्रदान करना अयोग्य है | अर्थात्‌ हर एक काव्य--- 
चाहे वह मुक्तक हो या प्रबन्ध हो--बिना घवमत्कार के नहीं हो सकता । 
ऊपर की कारिका कावच्यच्छटा की दृष्टि से जितनी रमणीय है, विष्वार की 
इंष्टि से उतनी ही महत्त्व की है। काव्य सुन्दर वर्णों से निबद्ध तथा पूर्णतया 
निर्दोष होते हुए भी चमत्कारहीन रहने पर अनाकर्षक ही रहता है । 
क्षेमेन्द्र के इस मन्तव्य से उसके सौन्दर्यवाद का अच्छा बोध होता है । 
क्षेमेन्द्रपयुक्त 'सुवर्ण' शब्द पढ़कर इस भामहोक्ति का स्मरण होता है- 
'अतिशेते हलड्डारं अन्य व्यज्ञनचारुता ॥|? ( काव्यालुंकार ६२८ )। 

चसत्कारविरहो यथा मालबरुद्रस्य-- 
१२, विहत्पल्व संभिल्छत ल्सत्पुष्प स्फुटत्कुडसल 
स्फूर्जेट्गुच्छभर क्णन्सघुकरक्रीडाविनोदाकर । 
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रक्ताशोक सखे | दयां कुरु हर आ्रारव्धसाडस्वरं 
प्राणा: कण्ठमुपागता: प्रियतसो दूरे त्वमेव॑त्रिध: | 
भावारथ--चमत्कार का अभाव मालवरुद्र के इस छोक में है--- 

अरे मित्र, रक्तवर्ण के अशोक दवृक्ष, तेरे पत्ते हिल रहे हैं, लताएँ 
तुझे दृढ आलिंगन दे रही हैं, तेरे फूल तेजस्वी दिखाई देते हैं, कलियाँ 
मुस्कुराती ( विकसित होती ) हैं, फूलों के गुच्छ सुन्दर दिखाई देते हैं । 
व्‌ ( मानों ) गुनगुनानेवाले भंवरों के क्रीडानंद का निधि है। मित्र, 
अपनी इस समृद्धि का कृपया उपसंहार कर | ( क्योंकि ) प्रियतम दर 
देश में होने के कारण मेरे प्राण कंठ में आ पहुँचे हैं, ओर तू तो इस 

प्रकार ( कामोत्पादक रूप धारण कर बैठा ) है | 

चसत्कारों यथा कालिदासस्य 
१३. 'रक्तरत्व॑ नवपलवेरहमपि रहाध्येः प्रियाया गुणैं- 
सवामायान्ति शिलीमुखा: स्मरधनुमुक्ताः सखे सासपि। 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तन ससाप्यावयों 
सर्व तुल्यमशोक ! केबरकूमहं धात्रा सशोकः ऋृतः || 
भावाथै--कालिदास के इस छोक में चमत्कार है-- 

नये पत्तों के कारण तू रक्त ( छाल ) हो गया है, में भी प्रिया के 
स्पृहणीय गुणों के कारण ( उस पर ) अनुरक्त हूँ । शिलीमुख ( भंवरे ) 
तेरे प्रति आते हैं, और मित्र, मेरे प्रति भी कामदेव के धनुप से मुक्त 
शिलीमुख ( बाण ) आते हैं। रमणी के पेर के तलवे का आघात जैसे तेरे 
आनंद का कारण होता है, वैसे ही मेरे मी। हम दोनों का सब कुछ 
समान है। लेकिन मित्र अशोक, विधाता ने केवल मुझे सशोक (दुःखी) 

किया है (और तू अशोक अर्थात्‌ सुखी है ) । 
टिप्पणी--इस पद्म का भाव रमणीय नहीं, ऐसा कौन कह सकता 
है ! क्षेमेन्द्र ने परस्पर-समान अर्थ के दो छोकों का चुनाव करने में 
बड़ी ही मार्मिकता प्रदर्शित की है। इन दोनों छोकों पर विचार करने 
“कहाँ कालिदास और कहाँ माल्वरुद्र ? यह विचार मन में अवश्य 
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चेदा होता है । कालिदास की सूक्ति में खास "(७0 9297 $0प्णेए? 
होने के कारण चमत्कार अवच्य है | क्षेमेन्द्रल्युकाव्यसंग्रह के संपादक ने 
इस #छोक को यशोवर्म का बतलाया है ( द्रष्टव्य, छ० ७१ )] 

“तत्र दशविधश्वमत्कार:-- अविचारितरमणीयः, विचायेमाण- 
रमणीयः, समस्तसूक्तव्यापी, सूक्तेकदेशहर॑यः, शब्दगतः, अर्थगतः, 
शब्दार्थगतः, अलंकारगतः, रसगतः, अ्रख्यातवृत्तिगतश्च॒ । - , 

.. भावार्थ--काव्यगत (तन्र ) चमत्कार के दस प्रकार होते. हैं, 
जैसे--१. बिना विचार किये ग्रतीत होनेवाछा, २. विचार करने पर 
प्रतीत होनेवाला, ३, समस्त सूक्ति में रहनेवाला, ४, सूक्ति के छुक 
अंश में रहनेवाला, ५, शब्द में रहनेवाला, ६. अर्थ में रहनेवाछा, 
७, शब्द तथा अथ॑ दोनों में रहनेवाला, ८, अलंकार में रहनेवांला, 
९, रस में रहने वाला और १० ग्रख्यात व्यक्ति के चत्त-में ( अथौतू 
प्रख्यात व्यक्ति के चरित्र पर आध्ृत कथा-वस्तु में ) रहनेवाला । 
टिप्पणी--हम भूमिका में कह आये हैं कि, भामहादि शास्त्रकारोंने 
चमत्कार के समानार्थक हद्यता, चारुता, सौन्दर्य आदि शब्दों के प्रयोग 
अपने अपने ग्रन्थों में किये हैं। तंथा व्व वमत्कार शब्द के भी साक्षात््‌ 
प्रयोग ध्वन्यालोक, वक्रोक्तिजीवित आदि अन्थों में पाये जाते हें । लेकिन 
क्षेमेन्द्रपूनवर्ती किसी भी शाज््कार ने चमत्कार का अर्थात्‌ काव्यननित 
आनंद का इस ग्रकार बर्गीकरण-विभाजन नहीं किया था। क्षेमेन्द्र ही. 


इस विषय में आद्र शार्् है। क्षेमेन्द्रकत पहले चार गकारों को 
पढ़ कर तो गणितशास्रगत ,%छ ०६ ?700७0॥#9ए काही स्मरण 


होता है ! क्षेमेन्द्र ने इस विषय में काव्यगत शब्द, उनका अथ, 
काव्य के आभूषण, काव्यार्थरूप रस और काव्य की कथावस्तु इन सभी 
अंगों पर ध्यान दिया है, यह विशेष महत्त्व की वात है। क्षेमेन्द्र 
ओचित्यविचारचर्चा में ( ओऔचित्यस्थ चमत्कारकारिणश्रारुचर्वणे? । 
कारिका ३ ) कहते हैँ कि, औचित्य चमत्कार का निर्माण करता है । 
चोदहवीं सदी के कोई विश्वेश्वर नामक शास्त््ष ने अपनी “चमत्कार- 
घन्द्रिका? में सात घमत्कार-कारणों की गणना इस प्रकार की है-- 
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गुण रीति रस बृत्ति पाक शय्यासलंकृतिम । 
सप्तैतानि चमत्कारकारणं ब्रुबते बुधाः" | 
विश्वेश्वर की दृष्टि से चमत्कार का अर्थ है विदुर्पां आनन्द्परिवाहः? 
( विद्वानों का आनंदातिशय )। उसने काव्य का 'सज्षमत्कारि (अब्दचित्र), 
प्वमत्कारितर ( अर्थवित्र और गुणीभूत व्यंग्य) और 'घचमत्कारितम 
( व्य॑ग्यप्रधान )? इस प्रकार चमत्कारनिष्ट विविध वर्गीकरण किया है | 
अठारहवीं सदी के हरिप्रसाद नामक अन्थकार ने तो चमत्कति को 
काव्य की आत्मा कह डाछा | वह अपने 'काव्यालेकः में ( लेखनसमय 
सन्‌ १७२९ ) लिख़ते हैं-- 
“विशिष्टदव्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः । 
उत्पत्तिभूमिः अतिभा सनागन्नोपपादितम्‌? ॥३ 
संस्कृत साहित्यशास्र पर लिखनेबाले अन्तिम अधिकारी ग्रन्थकार 
जगन्नाथ पण्डित भी चमत्कार अर्थात्‌ आब्हाद का उल्लेख अवश्य 
करते है !? 
अविचारितरमणीयों यथा मम शशिवंशे-- 
१४७. 'शूराः सन्ति सहख्रशः सुचरितेः पूर्ण जगतू पण्डितेः 
संख्या नास्ति कलावतां बहुतरः शान्तेबेनान्ताः श्रिताः । 
त्यक्तुं यः किल वित्तमुत्तमसतिः शक्तोति जीवाधिक॑ 
सो5स्मिन्‌ भूमिविभूषणं शुभनिधिभव्यो भवे ढुर्लभः ॥॥? 
भावाथे--त्रिना विचार किये प्रतीत होनेवाल्य चमत्कार मेरे शबि- 
वंशगत इस छोक में पाया जाएगा-- 
हज़ारो वीरपुरुष हैं, चारिज्यसंपन्न विद्वानों से संसार पूर्ण है, कलादंत 
अगणित हैं, अनेक यतियों ने अरण्यों का आश्रय किया है, पर अपने 
थ्राणों ते ( भी ) अधिक प्रिय धन का जो त्याग कर सकता है ऐसा 
१, 00, ए, छ82४8४४०--५६ए5१4९8 00 85079 007०७9४5 0£ छा0 
#व्योच्78 585078, !942, 9, 270 से उद्धृत । 
२. तत्रैव। ३, तत्रैव । 
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उत्तम बुद्धिवाला, पृथ्वी का सूप्रण बननेवाला एवं पुण्यों का सं्वयरूप, 
धन्य पुरुष इस संसार में दुष्प्राप्य है ) 
टिप्पणी--इस छोकस्थ विचार-सोंदर्य झट अर्थात्‌ बिना विप्वार 
किये प्रतीत होता है 4 
विचारयमाणरसणीयो यथा सम पद्मकादस्बयामू-- 
१०, अज्जेडनड्रज्बरहुतवहश्वक्षुषि ध्यानसुद्रा 
कण्ठे जीवः करकिसलये दीघंशायी कपोलः । 
अंसे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि सौनं ह 
तस्याः सर्व स्थितमिति न तु त्वां बिना क्ापि चेतः |? 
भावाथै--विचार करने पर प्रतीत होने वाला चमत्कार मेरी पद्म 
कादम्बरी? के इस छोक में पाया जाएगा-- 
उसके अंगों में ( अर्थात्‌ अवयवों में ) कामरूप अम्मि का ज्वर है. 
नेत्रों में ध्यान की मुद्रा है, कंठ में जीव है, अंकुर के समान ( उुकोमल ) 
हाथ पर गाल दीघ॑काल से विश्राम कर' रहा है, कंधे पर वीणा है, 
वक्षःस्थल पर घन्दन का लेप है और वाणी में मौन है | इस प्रकार उसका 
सब कुछ स्थित (अथीत्‌ स्थिर, निश्चलऊ) है, लेकिन मन बिना तेरे कहीं 
भी नहीं (अर्थात्‌ मन स्थिर नहीं अर्थात्‌ अस्थिर है, यह अमभिप्राय ) | 
टिप्पणी--मन स्थिर नहीं? इस रमणीय कब्पना की प्रतीति विचार 
करने पर होती है। 
समस्तसूक्तव्यापी यथा मस्॒ शशिवंशे-- 
१६, 'माधुयोनुभवेषपि ते सुबदने तीक्ष्णाः कटाक्षाः पर 
पर्यन्तस्थिततारका अपि नृणां शागालजुबन्धोद्यताः । 
नेत्रोज्मन्ति जिवेकिनश्वपलतासुत्सेकसंबादिनी- 
साम्रर्य श्रवणो स्पृशन्ति च पुनमीरं च कुबेन्त्यसी |? 
भावार्थे--समस्त सूक्ति में रहनेवाछा चमत्कार मेरे शशिवंश? 
काव्य के इस कोक में पाया जाएगा--- 
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है सुन्दरी, तेरे कटाक्षों में यद्यपि माधुर्य का अनुभव होता है तथापि 
वे अत्यन्त वीक्ष्य हैं, आँखों की पुतलियाँ वच्यपि कोने म॑ स्थिर होती हैं 
तथापि वे पुरुषों को अनुराग से वद्ध करने में चेशशील हैं, वे ( तेरे 
कटाक्ष ) विवेकी ( होते हुए मी ) अपने गर्व के अनुरूप चंचलता का 
त्याग नहीं करते। और क्या आश्चर्य ( देखिये) | वे कानों को स्पर्श 
करते हैं और पुनः प्रणयोद्योधन भी करते हैं | | 

टिप्पणी--यह समस्त सूक्ति भावलछावण्यरूप अमृत की मानों वर्षा 
कर रही है | 
सुक्तैकदेशहद॒श्यः यथा मस पद्यकादस्वयोमू-- 
१७, "नित्याचों हृदयस्थितस्य भवतः पद्मोपल्ेश्वन्दनै- 

स्वद्भधक्तिस्व्वदुनुस्मृतिम्ध सनसि त्वन्नामसन्त्रे जपः। 
सर्वेत्रेव. घनानुबन्धकलना त्वद्भावना सुअ्रव- 
स्तस्या जीवविमुक्ति रेव द्विसेदेव | त्वदाराधनात्‌ ॥! 

भावार्थ--सूक्ति के एक अंश में रहनेवाछा चमत्कार मेरी पद्म- 
का्दंत्री के इस झछोक में पाया जाएगा--- 

लाल कमल के फूल, नील कमल, चन्दन आदि के द्वारा हृदय में 
स्थित आप का नित्य पूजन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा स्मरण ओर तुम्हारे 
नाम का निरंतर जप इस प्रकार समी जगह तुम्हारे प्रति प्रगाद भक्ति 
और श्रद्धाभावना है। ईश्वर ! उस सुन्दरी के द्वारा की जा रही तेरी 
आराधना से थोड़े ही दिनों में उसको इसी जन्म में ( जीवविमुक्तिः ) 
मोक्ष की प्राप्ति होगी | 

टिप्पणी--इस छोक के चौथे पाद से काव्य-सौन्दय विगलित हो 
रहा है | 
शब्द्गतो यथा मस चित्रभारते नाटके 
१९८, दतश्वद्वच्चूतच्युतमधुचया वान्ति चतुराः 

समीराः सन्‍्तोष॑ दिशि दिशि दिशन्तो सघुलिहाम्‌ । 
६ 
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निशान्ते कानन्‍्तानां स्मरसमरकेलिश्रसमुषो 
विजुस्मन्ते जुम्भाकलितकसलासोदसुहृदः ॥0 
भावाथ--अब्द में रहनेवाल्य चमत्कार मेरे “चित्रभारतः नामक 
नाठक के इस छोक में पाया जाएगा-- 
रसपूर्ण आम्रफलों से विंगलित होनेवाले मधु से ( झहद से ) युक्त 
सुन्दर ( सुखावह ) पवन भँवरों को आनन्द देते हरणक दिशा में यहाँ से 
बहते हैं । विकसित कमछों के सुगन्ध के स्नेही (वे पवन) रात्रि के अन्त 
में प्रेमिकों की कामक्रीड़ाओं के श्रम का अपहार करके परिपुष्ट होते हैं । 
टिप्पणी--यहाँ केवछ ध्वन्यनुकारी शब्दों में ही चमत्कृति है । 
अर्थंगतो यंथा मम्॒ छावण्यवत्याम्‌ू-- 
१९, 'सदासक्तं हैं विमलजलधारापरिचितं 
घनोल्ासः क्ष्माश्वत्पशुकटकपाती वहति यः 
विधत्ते शोयेश्रीश्रवणनवत्तीछोत्पछरुचि 
स॒ चित्र शत्रणां ज्वलदूनछतापं॑ भवदसिः 
भावारथ--अर्थ में रहनेवाल्य चमत्कार मेरी लावण्यवती? नामक 
कविता के इस छोक में पाया जाएगा, जैसे-- | 
निरतिशय चमकनेवाली, अआत्रु-राजाओं की प्रचण्ड सेनाओं का 
निर्दलन करनेवाली और ज्ञीर्यश्री के कानों में नवनील कमलों का 
बर्ण धारण करनेवाली जो तुम्हारी तल्वार निर्मल जरू-घाराओं से बढ़े 
शैत्य को ( ठंडेपन को ) हमेंशा धारण किया करती है वहीं शत्रुओं को 
जलती हुई अम्नि का ताप देती है, यह बड़ा आश्चर्यकारक है ! 
टिप्पणी--इस छोक का अर्थ ही हृदयंगम है | 
शब्दार्थगतो यथा मस॒ पद्यकादस्वयौमू-- 


२०. 'किचित्कुश्चितकामकार्मेकल्तामेत्री विचित्रा भ्रवों 
नर्मोक्तिः स्मितकान्तिमिः कुसुमिता प्रागल्थ्यगर्भा गिरः | 


त्र 


हा 
्च 
हि 


रागोत्सज्ञनिषद्धिमिः सरसतासंबादिभिर्विश्रमै- 
रायुष्यं परमं तया रतिपतेः ग्राप्त श्गात््या बयः।? 

भावाथै--शब्द तथा अर्थ दोनों में रहनेवाला चमत्कार मेरी 'पद्म- 
कादम्बरी? के इस कछोक में पाया जाएगा-- 

जिसकी भौहें किंचित्‌ वक्र और कामदेव की धनुपलता से मंत्री 
रखनेवाली एवं सुन्दर हैं, जिसकी नर्म ( मझ्जुछ ) उक्ति स्मित की कान्ति 
से पुष्पित है, जिसकी वाणी प्रगल्भतापूर्ण है और जिसके उत्कट प्रेमानु- 
रूप विभ्रम अनुरागासक्त हैं, ऐसी उस हरिणाक्षी ने ( सुन्दरी ने ) 
रतिपति से दीर्घ॑ आयुष्य की प्राप्ति कर ली। 

टिप्पणी--इस छोक में झव्द अनुप्रासमय अतएव रमणीय है 
और अर्थ रमणीय है ही । 
अलंकारगतो यथा मम छावण्यवत्यामू--- 
२१. स्तनों सतब्धों तीढर्ण नयनयुगर्ल निम्नमुद्र 

भ्रवोवेक्रा वृत्तिविंहितमुनिसारोड्धरसणिः । 
यथासन्ने देवादियति विपमसे दुजेनगणे 
गुणी मध्ये हारः स्प्रशति तव दोलातरलताम्‌ ॥! 

भावाथे--अल्झार में रहनेवाला चमत्कार मेरी लावण्यवती? नामक 
कविता के इस छोक में पाया जाएगा-- 

स्तनह्य निश्चल है, नेत्रयुग्म तीक्ष्ण ( निर्दय ) है, उदर गहरा है, 
मौंहों का वर्तन वक्र है और अधररत्न मुनियों को भी मारनेवाल्म है। 
दुर्भाग्य से इतने विषम ढुजनों के समूह में उस प्रकार रहनेवाली एवं 
डोरे में गुँथी हुई माला त॒म्हारे झुले की घंचलता को ( सुन्दरता को ) 
स्पर्श करती है । 

टिप्पणी--यहाँ माछा हुजनगण के दुजनत्व का अहण नहीं करती 
है, इस अभिप्राव की ओर संकेत ग्रात्त है। यह अमिम्राय अतदूगुण 
अर्थाल्कार का निदर्शक है। [ शुणी शब्द में लेष तथा दुर्जनगणे 
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शब्द में उद्प्रेक्षा अलुंकार की भी प्रतीति होती है। ] इसलिए इस 
छोक में अलुंकारगत चमत्कृति है । 
रसगतो यथा मस कनकजानक्यामू-- 
२२, “अन्नाय्यः खरदूषणत्रिशिरसां नादाजुवन्धोयमे 
रुन्धाने सुबनं व्वया चकितया योद्धा निरुद्धः क्षणम । 
सर्ेहाः सरसा: सहासरभमसा: सश्रश्नमाः सस्पृहः 
. सोत्साहास्त्वयि तद्वले च निद्धे दोलायमाना दृशः ॥? 
भावार्थे--रस में रहनेवाला चमत्कार मेरे 'कनकजानकी?ः नामक 
काव्य के इस छोक में पाया जाएगा-- 
यहाँ जब खर, दूषण तथा त्रिश्चिस्स्‌ इन दैत्यों की आवाज के 
अनुबन्ध से संसार व्यास हुआ था, तब्र चकित हुए तमने योद्धा को 
पलभर निरुद्ध किया था । उसने तुम पर तथा उस सेना पर स्नेहपूर्ण, 
सरस, हास्य से घमकीले, भौंहों के विश्रमों से युक्त, स्पृह्मामय, उत्साह 
से भरे ओर चंचल कयाक्ष फेंके । 
टिप्पणी--यहाँ अद्भुत रस का चमत्कार प्रतीत होता है | 
प्रस्यातव्ृत्तिगतो यथा मस॒ शशिवंशे-- 
२३. “अग्न॑ गच्छत, यच्छत स्वप्ठतनां, व्यूहक्षितिं रक्षत, 
क्षोणीं पश्यत, नश्यत द्भुततरं, सा सा स्थिति मुख्चत | 
यत्लात्तिष्ठत, प्रष्ठतस्तलुभिदामुग,रा गतिः पत्रिणा- 
मित्यासीजनभझ्जने रथपथे पार्थस्य प्रथ्वी श्रुतिः॥ 
भावाथे--प्रख्यात व्यक्ति के दत्त में (अर्थात्‌ प्रख्यात व्यक्ति के 
चरित्र पर आधृत कथावस्तु में ) रहनेवाला ख्वमत्कार मेरे 'शशिवंश? 
_नामक काब्य के इस छोक में पाया जाएगा-- 
आगे बढ़ोट, अपनी सेना का नियमन करो, व्यूहभूमि की रक्षा 
करो”, सेना की गति-स्थिति पर ध्यान दो?, 'जब्दी भागोः, अपने-अपने 
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स्थान ब्रिल्कुल मत छोड़ो, खड़े रहने का ( ठहरने का ) प्रवास करो? 
( शब्दशः अनुवाद--अयास के साथ खड़े रहो ), पीछे से आनेवाले 
और शरीर को छिन्न-मिन्न कर देनेवाले वाणों की गति भयंकर ( उद्र ) 
है?, इस प्रकार का बड़ा शोरणगुढरू रथारूढ अर्जुन को, जन्र उसने शस्रुपक्ष 
का निदलन किया, तत्र सुनाई दिया । 
टिप्पणी--यहाँ प्रख्यात पुरुष जो अज्जुन उसके घरित्र पर आधृत 
कथांश में चमत्कार है। 
इत्युक्त एप सविशेषचसत्कृतीनां 
सारः अकारपरभसागविभाव्यसान: । 
कपूरवेध इव वाज्यघुगन्धयुक्ते- 
अन्रासवस्य सहकाररसाधिवासः ॥ ३॥ 
भावाथे--इस प्रकार विशेषतायुक्त चमत्कारों का यह सारांश कह्दा 
गया है जो प्रभेदपरक एवं विमागसहित होने के कारण विशेषरूप से 
प्रकाशित होनेवाला है। वह वाणीरूप शहद के गन्ध से युक्त कपूर 
के समान अथवा चैन्न मास में आसव और आम का रस इन दोनों के 
मिश्रण के समान है। 
इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेसेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे चमत्कार- 
कथन तृतीय: सन्धिः । 
भावाथे--इस ग्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करने 
वाले क्षेमेन्द्र द्वारा रचित कविकण्ठामरण में चमत्कार का निरूपण करने 
वाली तीसरी सन्धि समाप्त हुई । 
संक्षिप्त समालोचन--शाह्लीय विषयों का प्रतिपादन काव्यमय 
कारिकाओं के दारा सुवोध तथा रोचक करने की पद्धति पर क्षेमेन्द्र का 
आग्रह था ऐसा इस सन्धि की तीन कारिकाओं को पढ़कर घतीत होता 
है। किंबहुना ऐसा लगता है कि, उन्होंने सुदत्ततिलक में द्विस स नियम 
7 क्त्र केबलशालेपपि केचित्‌ कार्न्य प्रयुकतते । 
तिक्तौषधरसोद्देगे ग्ुडलेशमिवोपरि ॥'--उद्ृत्ततिरुक ३-५ ॥ 
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का उपदेश किया है उसीका वे स्वयं यहाँ परिपालन कर रहे हैं । 
क्षेमेदध ने अपने सिद्धान्त गम्भीर व गहरे चिन्तन के पश्चात्‌ निश्चित 
किये ऐसा लगता है, क्योंकि उनके विवेचन-निरूपण में एक प्रकार 
की स्थिरता या निश्चयात्मकता प्रतीत होती है। इसके प्रमाण के लिए 

(चमत्कार का निरूपण अवलोकनीय है। इस सन्धि की ओर एक 
विशेषता यह है कि, क्षेमेन्द्र ने हरएक प्रकार के चमत्कार के स्पष्टीकरण 
के लिए स्वरचित छोकों का उद्धरण किया है, जिससे लगता है कि, 
क्षेमेद्र ने अपने काव्यों की रचना स्वामिमत साहित्य-सिद्धान्तों को अपने 
सामने रखकर की थी | 
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' शुणदोपविभागो नाम चतुर्थ: संधि: 
अथ गुणदोषविभागः-- 


काव्येकपात्रविछसद्गुणदोषदुग्ध- 
पाथःसमूहप्रथगुद्धरण विदृग्घा: । 
जानन्ति कतुममियुक्ततया विभारं 
चन्द्रावदातमतय: कविराजहंसाः ॥ १ ॥ 

भावार्थ--गुण-दोष के विभाग नामक चौथी सन्धि का आरंम (अत्र 
होता है )-- 

अब्र गुण तथा दोषों के विभागों का निरूपण करते हैं-- 

जिस प्रकार राजहंस पक्षी एक ही पात्र में मिश्रित हुए दूध एवं पानी 
इन दो पदार्थों में से एक को दूसरे से अलग करने में समर्थ रहते हैं, 
उसी प्रकार चन्द्र के समान शुश्र ( विमरू ) बुद्धिवाले कविरूप राजहंस 
कान्यरूप एक ही पात्र से प्रतीत होने वाले ( अशक्षरशः चमकनेवाले ) 
गुणरूप दूध और दोषरूप पानी के मिश्रण में से एक को दूसरे से 
अलग करने में समर्थ रहते हैं; वे अभ्यासशीलता के कारण ( गुण तथा 
दोषों का ) विभाग करना जानते हैं । 

टिप्पणी--यहाँ कवियों की राजहंसों से की गई तुलना प्रसिद् होते 
हुए भी रमणीय है। कोई भी काव्य परिपूर्णतया शुणसंपन्न तथा दोषरहित 
नहीं हो सकता । इस विचार का संकेत तो वहाँ मिलता ही है, छेकिन 
और भी दो विचारों के संकेत यहाँ प्राप्त होते हैं। वे हँ--कवि को 
गृणदोषविभाजन का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है और यह ज्ञन 
अमियोग से अर्थात्‌ अभ्यास तथा परिश्रम से ग्राप्त होता है। मतलब वह 
हुआ कि, 'अमन्द अभियोग? को क्षेमेन्द्र मी स्वीकार करते हैं । एवंच, 
क्षेमेन्द्र के विचारों में नवीनता नहीं है, नवीनता है विचारों के विन्यात 
में | कवियों की बुद्धि चन्द्रवत्‌॒ विमछ रहती है यह कव्पना पारंपरिक 
होते हुए भी सुन्दर है। 
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तत्र शब्द्वैसल्य अर्थवैसल्यं रसबैेसल्यमिति त्रयः काव्यगुणाः | 


शब्दकालुष्य॑ अर्थकालुष्यं रसकाल॒ष्यं इति काव्यदोषा: । 
सग़ुणं निग्गुणं सदोष॑ निर्दोप॑ सगुणदोष॑ च काव्यम्‌ । 


भावाथे--उसमें ( उस शुणदोषविभाग में ) शब्दों की विमछता 
( निर्दोषता ), अर्थ की विमछता और रसकी विमल्ता ये तीन काव्य 
के गुण हैं। शब्दों का काडुप्य ( अर्थात्‌ सदोषता ), अर्थ की सदोषता 
और रस की सदोषता ये (तीन ) काव्य के दोष हैं और काव्य 
गुणों से पूर्ण, गुणों से रहित, दोषों से पूर्ण, दोषों से रहित ओर गुण एवं 
दोष दोनों से युक्त इस प्रकार पाँच प्रकार का होता है। 
टिप्पणी--पाठकों को स्मरण होगा कि, क्षेमेन्द्र ने तीसरी सन्धि के 
प्रारम्म में ही ( ३१ में ही ) कहा है कि, सत्कवि वस्तु की रमणीयता, 
शब्दों की सुन्दरता तथा अर्थों की मनोज्ञता के डछिये चेश करता है | 
ध्वन्यात्येक के आधार पर यहाँ रस का अर्थ काव्यार्थ कर सकते हैं 
(द्रषटन्य--अयमेव हि महाकवेरमुख्यो व्यापारः यद्‌ रसादीन्‌ एवं मुख्यतया 
काव्याथीकृत्य तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानां अर्थानां च उपनिवन्धनम्‌ |? 
ध्वन्यालोक, हरिदास-संस्क्ृत-अन्थमाला, ६६, १९५३, पु० ४१४ ) | 
. तो अब अर्थ यह हुआ कि, कवि शब्द, अर्थ तथा वस्तु की विमछता 
के लिए प्रयास करें | अब काव्य का निर्माण होता है कवि के अभिप्राय 
के अनुसार और उस अमिग्राय को अभिव्यक्त करने के लिए | यह 
कवि का अमिग्राय अर्थात्‌ रस अथवा अर्थ ब्रिना शब्दों के तो व्यक्त ही 
नहीं हो सकता है । ओर हरएक शब्द (अर्थात्‌ वाचक) किसी न किसी 
अर्थ की ( अर्थात्‌ वाच्य की ) व्यक्ति करता है, शब्द बिना अर्थ के 
रह ही नहीं सकता ( '्रतीतिरथेंषु यतरत शब्दं ब्र॒वते परे ।। भामह-- 
'काव्याल्कार ६.७ ) | काव्य के संबंध में शब्दों की प्रयोज्यता तथा 
अप्रयोज्यता का विचार अवश्य करना पड़ता है ( “वक्रवार्चां कवीनां ये 
प्रयोग पति साधवः । प्रयोक्‍तु ये न युक्ताश्व तहिवेकी5यम॒च्यते ॥? भामह- 
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काव्यालुंकार ६९२३ ) | इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर क्षेमेन्द्र ने 
शब्द-आर्थ-रसरूप च्रयीनिष्ठ गुणदोषवि्चार किया है, इसको समझ लेना 
आवश्यक है| क्षेसेन्द्रकृत पंचविध काव्यस्वरूप पर तनिक विमर्श करना 
: आवश्यक है। काव्य के सगुण एवं निर्दोष प्रकारों के बीच ठीक अन्तर 
क्या है इसका कोई खुलासा ग्राप्य नहीं है। उसी प्रकार निर्मण काव्य 
को सदोप कहने में क्‍या आपत्ति है यह भी समझ में नहीं आता। 
क्षेमेन्द्र की दृष्टि से गुण एवं दोप दोनों का प्रथक्‌ अस्तित्व है, उलटे 
वामन कहते हैं कि, दोप का अर्थ है शुण का विपर्यय ( 'गुणविपर्य- 
यात्मानों दोषाः ।? ॥२-१-१ ) क्षेमेन्द्र ने गुण तथा दोधों के सामान्य एवं 
विशेष लक्षण भी नहीं किये, इसलिए इस विषय में उनके विचार क्‍या थे 
यह निश्चित रूप से कहना बड़ा कठिन है.। 


शव्दवैसल्यं यथा मम पद्यकादम्वयोमू-- 
२७, तत्काछोपनते वयस्यनिधने हवा पुण्डरीकेति तन 
मोहव्यंजनमइ्मसंजनमर्ू जीवस्य संत्जेनमू । 
कुझ्रन्यापि कपिल्ललेन करुणं निरपन्द्साक्रन्दित॑ 
येनाद्यापि च तेः स्मृतेन हरिणेः शष्पं परित्यज्यते ॥? 
भावार्थ--शब्दों की निर्दोपता मेरी पद्चकादंवरी के इस छोक में 
पायी जाएगी-- 
कर्पिजल ने अपने ( पुण्डरीक ) मित्र के निधन के बाद ठुरन्त ही 
निःस्तब्ध होकर जो विलछाप किया था उस मोहब्यंजक, पत्थरों को (भी) 
“विदीर्ण करने में समर्थ, ज्ञीव को डरानेवाले एवं लताकुंज को व्यापनेवाले 
विलाप के स्मरण से हिरन ( मूँह में अहण किये हुए ) घास का अभी 
भी त्याग कर देते हैं। 
अथवेसल्यं यथा मस शशिवंशे-- 
२५. स़िग्धरयामल्शाइले फलतरुच्छायानिपीतातपे 
चत्वद्वीचिचयोच्छछत्कककले.. निःसदब्बगद्गभगतठे । 
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अन्योन्याभिमुखोपविष्टहरिण स्वस्थैयेंदि ख्वीयते 
तत्का श्री: किमकाण्डसंगुरसुखम हस्य दत्तोड्ज्ञक्तिः ॥ 
भावा्--अर्थ की निर्दोपता मेरे शहिदंद काव्य के इस रोक में 
पायी जाएगी--- 
स्निग्ध एवं हरे घासवाले मेदानों से ुक्त, फर्छो से पूर्ण, इक्षों की 
छाया के द्वारा जहाँ का सूर्य का ताप निवारित हो रहा है और जहाँ 
घंचघल तरंगावलियों- के उच्छलन से कछकल ध्वनि उठ रही है तथा जहाँ 
आमने सामने मुँह करके हिरन जेंठे हुए हैं. ऐसे निर्जन गद्जा के तट पर 
यदि खस्थचित्त के साथ रहने को मिले तो उस धनर्संपदा की क्‍या 
जरूरत है और अचानक नष्ट होनेवाले सुखों का भी क्या उपयोग है! 
मोह को हमेद्या के लिये प्रणाम ! 
के ० 
रसबेसल्य यथा सस पद्मकादस्वयोम्‌-- 
थोद्ययौ है 
२६, अथोद्ययों वाल्सुहत्मरस्थ दयासाधवः द्यासललत्ममसंग्या | _ 
धूलोचनचुम्वने ध्भु छीलछाविलीनाझनविर्न्दा श् 
तारावधूछोचनचुम्बने वे छीछाविलीनाझनविन्‍्दुरिन्दुः ॥ 
( निर्टों हा व ध्ञ 
भावाधं--र्स की निर्शाप्रता मेरी पद्मकाइम्बरी के इस झछोक में 
पायी जाएगी--- 


पश्चात्‌ कामदेव का वालमित्र, रात्रि का पति और ताराबधू के 
नेत्रों के चुम्बन के समय अपने से विदीन हुआ कजल का बिन्दु धारण 


हक. 


करनेवा - 


करनेवाला चन्द्रमा अपने सांवले कलंक के सौन्दर्य के साथ उठित 
हुआ | हि 
शब्दकालष्य यथा भट्टश्नीशिवस्तामिन:-- 
२७. डत्खातप्रखरा सुखासुखसली खड्गासिता खेलगा 
वेश्ड्डल्यबीकृताखिल्खछा खे खेटकैः ख्यापिता | 
खेटाहुत्खनितुं निखरनमनसां मौख्य सुखात्खक्खर्ट 
निःसंख्यान्यनिखबेसबंसणिभूराख्यातु संख्यानि वः 


[९१ 


भायाथे--शब्दों की सदोपता भइश्रीशिवखामी के इस छोक में 
“पायी जाएगी-- 


जिसमें रहनेवाली प्रखरता ( कंग्कादिकों की तीश्शता ) उखाड़ दी 
गयी है, २ जो सुख तथा असुख ( अर्थात्‌ दुःख ) भें सखीवत्‌ व्यवहार 
करती है ( अर्थात्‌ सुखदुःखों में सहायक है ), जो तलवार के द्वाग 
प्राप्त है ( शौर्य से ग्राप्त है ), जो वीरों की क्रीड़ाभ्मि है, जिसमें रहने 
वाले समस्त खलों की उच्छुद्छता को नष्ट कर दिया गया है, जो 
आकाशस्थ देवताओं के द्वारा स्तुत है और जो गर्बोद्धतों के झुँह से 
निकलनेवाले आत्यंतिक मूर्खता का उत्पाव्न करती है, वह वहुरता 
वसुन्धरा तुम्हारे असंख्य युद्धों का वर्गन करे | 


टिप्पणी--इस छोकगत शब्द प्रसादश्ल्य, छ्लिए्ठ और कर्णकटु हैं, 
यह बात खतःस्पष्ट है। छोक का अर्थ भी तो प्रयास से त्रिठाना 


पड़ता है। 
अ्थेकालु॒ष्यं यथा तस्येव--- 
२८. पिन्नापि त्रायते या न खछु खलधूताक्षानसात्रापसात्रा 
स्योनस्योनस्थितेमूरलुतयविरसद्ासपाशाप्यपाशा । 
वर्षोंगपोम्वुपातात्‌ ज्रुटितद॒णवसलश्रियातां श्रियातां 
५ गीरी सरिदिह | न 
सौरी सोरीष्टयाग्रे सरिद्ह जनतां साश्ष॒वानां भ्ुवानाम्‌॥? 
भावार्थ--अर्थ की सदोपता उसीके (अर्थात्‌ भट्श्रीशिवखामी के) 
इस छोक में पायी जाएगी-- 
जिसके प्रभाव से समस्त खलों की दुर्बृद्धि नप्न हुई, जो किरणों से 


युक्त सूर्य से उत्पन्न हुई, अचुनय के कारण जो ( बलराम के ) दामपाश 
से ( अर्थात्‌ बन्धन से ) मुक्त हुई और जो वर्षाक्नतु के जलबिन्दुओं के 
कारण नष्ट हुए घासवाले प्रदेश के अन्ततक जा पहुँची, उस सूर्यकन्या 
यमुना नदी की रक्षा उसके पिता के द्वारा भी नहीं होती है! वह, 


है 


नदी 


। 


बल्राम को अभीष्ट अपने विभव के द्वारा खुति करनेवाले समस्त जनों 
की, इस संसार में रक्षा करे | 
रसकालुष्य॑ यथा भट्टनारायणस्य वेणीसंहारे-- 

भाजुसद्या नकुलप्राणिखप्रदशने पाण्डवनकुलखैरसब्नमेष्यो- 
सद्भावः चक्रवर्तिसहिष्याः सामान्यनीचवनितावतू ।| 

भावार्थे--रस की सदोपता भद्दनारायण के विणीसंहार! नामक 
नावक के इस अंश में पायी जाएगी--- 

वेणीसंहार नाटक के द्वितीय अंक में सम्राट दुर्योधन की पत्नी भानु- 
मती की पुरोलिखित उक्ति पाई जाती है--ततो5हं तस्थातिशयितदिव्य- 
रूपिणो नकुछुस्थ दर्शनेन उत्सुका जाता हृतह्ृदया च |? अथात्‌ तब - 
असामान्य, दिव्यर्पधारी उस नकुल के दर्शन से मैं पर्युत्ुक ( संगमो- 
त्छुक ) हुई और मेरा चित्त उसके प्रति आइृष्ट हुआ | भानुमती की 
इसी उक्ति की ओर यहाँ संकेत है | क्षेमेन्द्र का अमिप्राय यह है कि, 
भानुमती को स्वप्न में नकुछ प्राणी का दर्शन हुआ । लेकिन उस ग्राणी 
को देखकर नकुछ नामक पांडव की उसको याद आई और उसके साथ 
समागम की ईर्प्या उसके मनमें पैदा हुई | अब भानुमती थी चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ की पत्ती । इसलिए सम्राज्ञी के मन में परपुरुषरति के होने का 
यह कविकृत वर्णन सामान्या, अधम कोटि की बनिता के व्यवहार जैसा 
हुआ है। कविकृृत यह वर्णन सम्राज्ी के अनुरूप नहीं | इसीलिए 
यहाँ रस की सदोपता उत्पन्न हुई है, क्‍योंकि यह वर्णन पाठकों को 
अवध्य खन्‍कता है और विरस करता है। 
सगु्ण यथा काढिदासस्य-- [ मेथबूत, उत्तरमेघ्र ४१ |, 
२५. 'इ्यासास्वज्ज चकितहरिणीश्रेक्षणे दृष्ठिपात॑ 

। वक्‍त्रच्छायां शशिनि शिखिनां वहँभा रेपु केशान्‌ | 
उत्परयासि अतलुघु नदीवीचिषु अ्विछासा- 


७. 


नहन्तेकस्थं कचिदपि न ते चण्डि | साहश्यमस्लि |! 
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भावाथे--सरुण काव्य का नमूना कालिदास के इस छोक में पाया 
जाएगा--- 


मैं प्रियंगुल्ता में तुम्हारे शरीर के अवयवों की समानता को, भय- 
चकित मृगियों की दृष्टि में तुम्हारे कयक्षों की समानता को, चंद्रमा में 
तुम्हारे मुँह के सौंदर्य को, मोरों के पंखों म॑ तुम्हारे वालों की समानता 
को और नदी की छोटी-छोटी छहरों में तुम्हारे भौंहों के विछास की 
समानता को देखता हूँ । परन्तु हे चण्डि | तुम्हारी समानता किसी एक 
ही वस्तु में पाई नहीं जाती । ( अर्थात्‌ तुम्हारा सौन्दर्य अनुपम है | ). 


निर्गु्ण यथा चन्द्रकस्य-- 
३०. स्तनो सुपीनी कठिनो ठिनी ठिनो कटिरजिंशाला रससा भसा भसा। 
मुखं च चन्द्रग्नतिसं त्तिम॑ तिम॑ अहो सुरूपा तरुणी रुणी रुणी ॥॥ 


भावाथै--निर्गुण काव्य का नमूना घन्द्रक के इस जोक में पाया 
जाएगा--- 

स्तनद्वय पुष्ट एवं कठिन है; नितंत्र विद्याल तथा मज़बूत हैं, मेंह 
चंद्रमा के समान है | यह युवती ( कितनी ) खरूपशालिनी है । 

टिप्पणी--इस छोक में ठिनौ ठिनो, भसा भसा, तिम॑ तिमं, दणी रुणी 
इन दिरुक्तियों से अनुप्रास उत्पन्न हुआ है, जो निरर्थक होने के कारण 
प्रकृत छोक निर्युण काव्य का अच्छा नमूना है, वह क्षेमेद्ध का अभिग्राय 
है। यहाँ सवाल यह उठता है कि, क्या यह किसी सुबुद्ध युुष को 
रचना है ! क्‍या इस राघना में पागलपन नहीं दिखाई पड़ता हैं ! क्‍या 
यह रखना उदाहुत करने लायक हैं १ हमारे खयाल से क्षेमेन्द्र को इससे 
उचित पद्म इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये देना चाहिये था। जिसको 
काव्यः कहना ही मुश्किल है, उसको सशुणता-निशुणता कंसे निर्णात 
की जा सकती है ! 
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सदोष॑ यथा भट्ठश्नीशिवखामिनः-- 
३९, 'अद्यस्वावधि शिण्डि शिण्डि दृढतागृढानि गूढेतरां 


प्रौर्ठि ढौंकय पिण्डि पिण्ठि च रुज़ रूढापरूढां तया। 

मठ॑ मृढममूठयख हृदय लीढड्वाथ ग्रढवा तसः 

सोडव्यूढामिति च अभा परिवृढ्ाव्यूढा द्रढिम्नेड्स्तु वः ॥! 

भावाथे--सदोप काव्य का नमूना, “मह्श्रीशिव्वामी के इस छोक 
में पाया जाएगा-- 

हृढ़ता के ( अर्थात्‌ छ्लिष्टता के ) कारण गूढ़ ( अर्थात्‌ दुर्वोध ) 
होनेवाली रचनाओं को दयाल्कर गूढ्रेतर ( अर्थात्‌ सुबोध ) रचनाओं को 
प्रकट तथा अप्रकट ( रूढापरू्ां ) दुःसह दोषरूप रोगों का उत्पादन 
करो। हृदय की मूलंता का निवारण करके बुद्धिमानी को प्राप्त करो। 
अज्ञान का निरास ( मृढ़वा तमः ) करके ज्ञान का आस्वादन ( लीढवा 
उतमः ) करो | ऐसा करने से विद्वानों को आज तक अमिमत ( अतिभा- 
रूप ) प्रमा ठम्हारी दृदता का (स्थिर कीति का ) कारण होगी 
( अक्षरद्चः, कारण हो जाए ) । 
निर्दपिं यथा श्रीभीमसाहेः सान्धिविग्नहिकस्य इन्द्रसानो:-- 
३६. 'ल्लातुं वाउछसि कि मुधेव धवलक्षीरोदफेनच्छटा- 

छायाहारिणी बारिणि ग्यसरितो दिक्पूरविस्तारिणि। 
आस्ते ते कलिकाल्कल्मपमपीप्रक्षाल्नैकक्षमा 
कीर्ति: संनिहितेव सप्तम्ुुवनस्वच्छन्दसन्दाकिनी 7? 

भावाद--निदाप काव्य का नमूना श्रीमीमसाहि राजा के इन्द्रभान? 
नामक सान्धिविग्रहिक के ( अर्थात्‌ समझौता तथा कलह करानेवाले 
विदेमंत्री के ) इस छोक में पाया जाएगा--- 

सात भुवनों को खच्छन्दता से व्यापन करनेवाली, कलिकाल के पाप- 
जप कलछक का क्षाल्न करने में समर्थ तुम्हारी कीतिरूपिणी मन्दाकिनी 
( गज्ञा नदी ) समीप ही है । तो फिर धवल ( झुश्न ) समुद्र के फेन के 
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सौंदर्य को छिपानेवाले और दिद्याओं का यज्चयावत्‌ विस्तार व्यापन करने- 
वाले खर्गगाजछ में स्वान करने की इच्छा तू व्यर्थ ही क्यों रखती है ! 
टिप्पणी--सस्त खुवन इस प्रकार हैं--भूः, भ्रुवस, खर्‌ , महस्‌ , 
जनः, तपः और सत्य | 
सगुणदोष॑ यथा भट्टसयूरस्य-- [ सूर्यशतक १७ ] 
३३, “अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कतुमीशो 
विदव॑ चेइमेव दीपः ग्रतिहृततिमिरं यः प्रदेशस्थितो5पि । 
दिक्काछापेक्षयासों त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोनेवाख्यां 
यातः शातक्रतव्यां दिशि दिदशतु शिव सोडचिंपामुद्गमो वः | 
पाठसेद--( अन्तिम पद्मक्ति )-शोचिपामुद्गमो वः ॥ 
भावाथे--शुण तथा दोप दोनों से युक्त काव्य का नमूना भश्मयूर के 
इस छोक में पाया जाएगा-- 
अत्त के ( अर्थात्‌ नाश के ) व्यस्तत्व से ( अर्थात्‌ संकट से ) झृत्य 
( अर्थात्‌ अबिनाशी ) [ दीपक के संबंध में--स्त॒त्यत्वनिद्यत्वरहित |, 
अपने तेज से रात्रि का नाश करनेवाला [ दीपक के संबंध में--अपने 
तेज से रहित तथा दिन में नाझ पानेवाल्य ), घर के एक भाग में रहकर 
भी समत्त णहगत अंधकार का नाश करनेवाले दीपक के समान एक 
ही दिशा में रहकर भी समस्त विश्ववत अंधकार का नाश करने में 
समर्थ, दिशाएँ एवं काछ की अपेक्षा से ज्ञात होनेवाला, और त्रिभुवन में 
घूमनेवाले सूर्य की किरणों का वह उदय अमी-अभी पूर्वदिशा में हुआ 
है, वह तुम्हें मंगलदायक हो । 
इति गदितगुणार्थी द्यक्तनिदिष्टदोपः 
कविरुचिरपदस्थश्रक्रवर्तित्वसिद्ध थे । 
किमपि कृतविवेक: साधुमध्याधमानां 
नूप इब परिरक्षेत्‌ संकरं व्णवृत्तेः || २॥ 
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भावाथे--जिस प्रकार कोई राजा चक्रवर्ती! पद की ग्रासि के . 
लिए उच्च, मध्यम एवं अधम स्तरों के लोगों के बीच में रहनेवाला अन्तर 
विवेक से ध्यान में रखता है और ( घार ) वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं झूद्र ) तथा (विविध) बृत्तियों का (व्यवसायों का) संकर से ( अनिष्ट 
परस्पर-मिश्रण ) बचाव करता हैं, उसी प्रकार अमी तक कहे गये 
( काव्यगत ) शुणों की इच्छा रखनेवाला, उपरिनिर्दिष्ट दोषों का त्याग 
करनेवात्य और कवि की दृष्टि से प्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त कवि, “चक्रवर्ती? 
पद की प्राप्ति के लिए. सग्ुण ( साधु ), सगुणदोष ( मध्यम ) एवं सदोष 
( अधम ) प्रकार के काब्यों में विवेकपूर्वक अन्तर करके वर्णगत व्यापारों 
से काव्य की रक्षा करे | 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्ते कविकण्ठाभरणे गुण- 
दोषविभागश्वतुर्थः संधि: । । 

इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाले क्षेमेन्द्र के 
द्वारा रचित कविकण्ठामरण में गुण तथा दोपों का विभाग नाम की 
चौथी संधि समाप्त हुई । 

संक्षिप्त समालोचन--क्षेमेन्द्र ने इस संधि में वेमल्य के तीन 
प्रकारों के स्पष्टीकरण के लिएः निजी पत्यों के उद्धरण दिये हैं, लेकिन 
काछष्य को समझाने के लिए. अन्य कवियों के पद्म दिये हैं। वे अपनी 
ओचित्यविचास्वर्चा में अपने ही छोकों की कड़ी आछोचना मी 
करते हैं, मगर इस ग्रन्थ में उस रिवाज का पालन नहीं करते । 
“चक्रवर्तित्व” यह कवि के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। यह क्षेमेन्द्र का कहना 
टीक ही है | ऐसा प्रतीत होता है कि, क्षेमेन्द्र कुछ कविवर्तन में विवेक 
को बहुत महत्त्व का समझते हैं। इसीलिए वे शायद विवेक शब्द 
का वास्बार प्रयोग करते हैं, जैसे विवेक की सिंचाई से परिपक्ष मन 
कवित्व का निर्माण करता है ( ११८ ), कबि को विवेक ( विवेचन- 
शक्ति ) संपादन करनी चाहिए ( २।२ ) और ( अब ) क्रवर्तीपन की 
प्राप्ति के लिए कवि को उत्तम-मध्यम-अधम प्रकार के काब्यों में विवेक 
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करना चाहिए.। एवं, सर्वसाधारण तथा असाधारण काबव्यों की निर्मिति 
के लिए. विवेक आवश्यक है, यह क्षेमेन्द्र की धारणा का निचोड़ है और 
वह ठीक ही है। क्षेमेन्द्रपरणीत उत्तम-मध्यम-अधम प्रकार की काव्य- 


विभागपद्धति का अनुगमन उत्तरकालीन ग्रन्थकारों ने किया यह साफ 
दिखाई देता है | 
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परिचयप्राप्तिनास पंचमः संधि । 
अथ परिचयचारुखसाह-- 
न हि परिचयहीनः केवले काव्यकट्टे 
कुकविरमिनिविष्टः स्पष्टशब्द प्रविष्टः । 
विद्युधसदसि प्रष्टः क्लि्ट धीर्वेत्ति बकतुं 
नव इथ नगरान्तमेंहरे कोउ5प्यधघृष्टः ॥| १॥ 

भावार्थ--परिचिय की प्राप्ति नामक पंचम संधि की ( अब शुरूआत 
होती है ) | 

अब परिचिय से प्राप्त होनेवाले सौंदर्य का निरूपण करते हँ--- 

जिस प्रकार कोई डरपोक पुरुष पहले ही दफे बड़ी नगरी में आ 
पहुँचने पर वहाँ के मार्गों में टहछते समय चकराता है, उसी प्रकार 
शास्त्रीय शान से रहित, अमिनिवेशी, वाच्यार्थकमात्र शब्दों के द्वारा 
काव्यस्थना करनेवाल्य ( अक्षरद: “स्पष्ट? शब्दों में प्रविट्ट) ओर केवल 
कष्टप्रद्‌ रचना में प्रदत्त कोई कुकवि, जानकारों की सभा में प्रश्न पूछे 
जाने पर पबड़ाता है अर्थात्‌ बोलना नहीं जानता | 

टिप्पणी--भामह से लेकर सभी काव्यज्षासतत्रत विविध शास्त्रों के ज्ञान 
के महत्व का प्रतिपादन वरावर करते हैं। भामह ने इस विपय का 
अन्तर्भाव कवि की दृष्टि से मननीय विषयों में किया है ( द्रष्टध्य, 
काव्यालंकार १९ ), दण्डी ने श्रुत म॑ किया है ( देखिए काव्यादर्श 
२, १०३-१०५ ), वामन ने काव्यांगों में किया है ( देखिए, काव्या- 
लेकारसूत्रइति १, ३, १-२० ), रुद्वट ने व्युत्पत्ति में किया है ( द्रष्टच्य, 
काव्यालंकार १४ )। शाजशेखर तो कहते हें--शाह्पूर्वकल्ात्‌ 
काव्यानां पूर्व शाल्रपु अभिनिविशेत। न हि अप्रर्वितयदीपास्तमसि 
तच्चार्थसार्थ अध्यक्षयन्ति !! ( काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) | शास्र- 
शानद्दीन कवि के, काव्यरचना में पयल, निष्फल ठहरते हैं। कवि का 
काव्य स्पष्ट शब्दों से युक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ काव्य में व्यंस्वार्थ 
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की छठ अवश्य होनी चाहिए यह क्षेमेत्ध का अमिप्राय है। 'कुकबि! 
का निषेध भमामहादिकों ने भी किया है, जैसे--'कुकवित्य॑ पुनः 
साक्षान्म्मतिमाहुमनीषिणः |? ( मामह, काव्यालुंकार ११२); तथा 
राजशेखर कहते हैँ--वरं अकविर्न पुनः कुकविः स्वात्‌। कुकविता 
हि सोच्छचछास मरणम्‌ ? ( काव्यमीमांसा, पाँचवाँ अध्याय )। यहाँ 
परिचयहीन कुकबि की जो अधृष्ट के साथ तुलना की गयी है वह बड़ी 
मार्मिक एवं सुन्द्र है । 

ततन्न तर्कंव्याकरणभरतचाणक्यवात्स्यायनभारतरामायणसोक्षो- 
पायात्मज्ञानधातुवादरत्षपरीक्षावैद्यकज्योतिपधनुर्वेद्ग जतु रगपुरुप- 
लक्षणयुतेन्द्रजालप्रकीणेपु परिचयः कविसाम्राज्यव्यंजनः ॥ 

भावार्थ--उसमें तर्कशासत्र', व्याकरण", भरत का नाव्यशास््र३े, 
चाणक्य की राजनीति, वात्य्यायन का कामझशासत्र”", महाभारत, 
रामायण”, मोक्षप्राप्ति के उपाय*, अध्यात्मशासत्र', धाठझालत्न'", रत्न- 
परीक्षाशात्र) १, वैद्यकशासत्र**, ज्योतिःश्ार््र) ट, धनुवेद्‌*४, गज्ञलक्षण- 
शासत्र! ०, अश्वलक्षणशासत्र*5, पुरुपलक्षणविद्या '९, यूतविदा**, जादू- 
गरी** और प्रकीर्ण"" इन शाल्नरों में अच्छा शान कवि को “'कविसम्राट? 
पद की ग्राप्ति करा देता है। 

टिप्पणी--कविसाप्राज्यव्येननःः पद्‌ का सम्बन्ध इसके पहले के 
अन्तिम छोक से ( “चक्रवर्तित्वसिद्धथे'*? ॥ ४२ ) है। क्षेमेन्द्रद्त यह 
शाखत्रसूचि विस्तृत एवं नानाविषयसमावेशिका है। भामहादि शाल्कारों 
ने भी प्रायः इन्हीं शात्रों के अध्ययन का उपदेश किया है, जैसें-- 
दब्दर्ठन्दोमिधानाथां इतिहासाश्रवाः कथा; । लोको युक्तिः कल्स्वेति 
मन्तव्याः काव्यगैल्यमी ॥ शब्दामिषेये विशाय ऋृत्वा ताइदुपासनाम्‌ | 
विलेक्यान्यनिबन्धांश्व कायेः काव्यक्रियादरः ॥॥! (काव्यालंकार १।९-१०)। 
राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में चार वेद, इतिहास, धनुर्वेद, 
गांधर्ववेद, आयुर्वेद, नाय्यवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ते, छन्दो 
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विचिति, ज्योतिष, अल्कारशासत्र, पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति- 
तनन्‍्त्र, महाभारत, रामायण इत्बादि शात्रों के अध्ययन का आदेश कबि 
को दिया हे ( द्रष्टव्य-काव्यमीमांसा दूसरा अध्याय )। वामन ने छोक, 
विद्या तथा प्रकीर्ण का काव्यांगों में समावेश करके स्थावरजंगमात्मक 
लोक का बर्तन अर्थात्‌ छोक, शब्दस्मृति-अमिधानकोष-छन्दोविचिति- 
का-कामशालत्र-5ण्डनीति अर्थात्‌ विद्या और छक्ष्यशत्व, अमभियोग, 
बुद्धसेवा, भवेक्षण, पतिभा एवं अवधान अर्थात्‌ प्रकी़् इस प्रकार उपर्युक्त 
काब्यांगों के स्पष्टीकरण किये हैं (द्रशव्य-काव्यालुंकारसूच्राणि १,३,१-२०)। 
रुद्रट ने व्युत्पत्ति शब्द का आर्थ संक्षेप में बताते हुए कहा है---छन्‍्दो- 
व्याकरणकलछालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । थुक्तायुक्तविवेकों व्युत्पत्ति- 
रियय समासेन ।? ( काव्यालंकार १-१८ ) । क्षेमेसद्रकथित तकांदि 
शात्लों के निर्देश तो उनके पूर्वसूरिओं ने किये ही हैं। क्षेमेन्द्रप्रति- 
पादित धाठुवाद, रत्नपरीक्षा, गजलक्षण, ठुरगलक्षण, पुरुषलक्षण आदि का 
अन्तर्भाव भामह-वामन-दद्गट्प्रभ्मतिप्रतिपादित छोकब्ृत्त में ( स्थावर तथा 
जंगम छोक का वर्तन, उसकी स्थिति इ० में ) हम कर सकते हैं । 
क्षेमेन्द्र की सूचि में द्रुत तथा इन्द्रजाल का उल्लेख है, उनका समावेश 
भामहादिनिर्दिष्ट कला भे॑ हो सकता है। क्षेमेद्ध ने आगे प्रकीर्ण का 
निरूपण करते समय चित्रकला, देशस्थिति, इक्ष, वनेचचर, औदार्य चेतना- 
ध्यारोप, भक्तिभाव, विवेक और शान्ति इन विषयों का विषेश्वन किय 
है। इनमें से चित्र का कल्ा में; देश, वृक्ष, वने्वर, ओऔदाय एवं 
चेतनाध्यारोप का स्थावरजंगमात्मक छोकब्नत्त में और भक्ति; विवेक 
एवं शान्ति इस त्रयी का आन्वीक्षिकी-मीमांसा में अन्तर्माव हो जाता है । 
लेकिन छन्दःशासत्र पर 'सुदतततिछक! नामक -स्वतंत्र तथा मौलिक अन्य 
हिखनेवाले क्षेमेन्द्र ने काव्यर्चना से अतिशय सम्बद्ध छन्दोविचिति का 
इस शाह्नतूचि में निर्देश क्‍यों नहीं किया यह एक प्रश्न ही है। 
वैसे उन्होंने ओचित्यवि्वारवर्चा में भी निषाततक के औचित्यस्थानों का 
परामर्श किया है लेकिन कवि के अभिगप्राय का वाहन जो बृत्त 
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( अर्थात्‌ छन्‍्द ) है उसके औचित्व का विचार किया नहीं प्राप्त होता 
है। अमिधानकोष की भी परिंगणना उपयुक्त शाहत्नसूचि में अवश्य 
होनी चाहिए थी। उसका अमाव भी क्षेमेन्द्रक्त विवेचन में एक 
न्यूनता ही है | 
तकंपरिचयो यथा मम पद्यकादस्वयौम-- 
३४. “यद्याप्यं न मनोरथेने वचसा स्वप्नेषपि दृइ्य॑ न यत 
तत्रापि स्मरविप्रलब्धभनसां लाभामिसानग्रहः । 
मोहोल्रेक्षितशुक्तिकारजतवत्त्‌ ग्रायेण यूनां अ्रमं 
दत्ते तैमिरिकद्विचन्द्रसदर्श खे नूनसाशा क्ृपिः |! 

भावारथे--तकशासत्र के परिचय के लिए मेरी पद्मकादम्बरी का यह 
पद्म पढ़िए--- 

जो मनोरथों के द्वारा प्राप्य नहीं होता है, जो वाणी से प्राप्य नहीं 
रहता है और जिसका दर्शन स्वप्न में भी दुलभ है, उसकी प्राप्ति मुझे 
( अवश्य ) होगी--ऐसा अमिमानमूछक ग्रह कामवंचित अंतःकरणों में 
रहता है। जिस प्रकार थुक्ति में चाँदी का ज्ञान श्रम के द्वारा कल्पित है 
अथवा दृष्टिदोष के कारण आकाश में दो घंद्रमाओं के होने का भ्रम 
होता है, उसी प्रकार सचमुच आश्ारूप खेती युवकों के मन में भ्रम 
उत्पन्न कर देती है । 

टिप्पणी--शुक्ति में होनेवाले रजत-ज्ञान को अभ्रमशान कहते हैं। 
ज्ञान के, तर्कशास्त्र के अनुसार, यथार्थ एवं अवथार्थ ऐसे दो प्रकार होते 
हैं। 'तद्दति तत्मकारक ज्ञान! को यथार्थशान कहते हैं, अतदृ॒ति 
तत्पकारकं ज्ञान? को अवथार्थज्ञान कहते हैं। भ्रमशान का अवधायथशान 
में समावेद्द होता है। इसका कारण यह है कि, थक्ति भक्तिखयुक्त 
होती है, स्जतत्वयुक्त नहीं होती; इस लिए जब भक्ति के रे ध 
( अ-रजतल्वयुक्त वस्त॒ के बारे में ) रजतत्वप्रकारक ज्ञान होता है, तब 
वह विफल-प्रवृत्युत्रादक होने के कारण मिध्या (अर्थात्‌ श्रान्त ) 
. रहता है। 
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व्याकरणपरिचयो यथा भट्टमुक्तिकलशस्य-- 

३७. “द्विगुरपि सहन्दो5ह गूहे च मे सततमव्ययीभावः । 
तत्पुरुप कर्म धारय येनाहँ स्याम्‌ बहुन्नीहिः 0 

भावाथै--व्याकरणशासत्र के परिचय के लिए भट्ट मुक्तिकल्श का 
यह पतच्च पढ़िए--- 

मेरे पास दो गायें हैं | हम पुरुष और स्त्री दो हैं। मेरे घर में नित्य 
व्यय (खर्चा) नहीं होता । ( क्योंकि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा 
ही नहीं है )। इसलिए, हे पुरुष, तू ऐसा कुछ काम कर ( या ऐसा 
व्यवसाय मुझे बता ) जिससे मेरे घर में धान की बिपुलता हो जाएगी । 

टिप्पणी--इस असिद्ध छोक में ढिगु, इन्द्र, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
कर्मघारय और बहुत्नीहि इन छह समासों के नामों का प्रयोग है | समास- 
विचार व्याकरण का विषय होने के कारण इस छोक में व्याकरण- 
परिवय है । 


भरतपरिचयो यथा भट्टश्री शिवस्वा मिनः-- 


३६. आतन्वन्‌ सरसां स्वरूपरचनामानन्दि विन्दूद्य॑ 
भावश्राहि शुभप्रवेशकगु्णं गंभीरग्भेस्थिति । 
उच्ेतृत्ति सपुष्करव्यतिकरं संसारविष्कंमर्क 
भिन्‍याद्‌ वो भरतस्य भाषितसिव ध्वान्त पयो यामुनम॥? 
भावार्थे--भरत के परिचय के छिए भट्ट श्रीशिवस्वामी के इस 
कछोक को पढ़िए-- 

[ प्रस्तुत छोक में यामुन जछ को भरत के भाषित की ( नाट्य- 
शास्र की ) उपमा दी गई है | अनुवाद की सुवोधता के लिए उपमेयनिष्ठ 
तथा उपमाननिष्ठ अनुवाद प्रथक-प्रथक दिया जा रहा है। ] 

यमुना नदी का जल, जो भरताचाय के नास्यशास्त्र के समान है, 
तम्हारा अज्ञान नष्ट करे | यमुना नदी का पानी ( मिन्न-मिन्न ) स्वरूपों 
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तथा आकारों के सरोवरों का निर्माण करता है। वह आनन्ददाबक् 
विन्दुओं का बना हुआ है। वह हृदयस्थ भावों का ग्रहण करता है 
( चित्त को आल्हाद देता है )। वह अपनी गुगसम्पदा के द्वारा डुबकी 
लगानेवालों को आरोग्यदान करता है। वह सूत्र गहरा होकर बड़ी 
आवाज करके बहता तथा उछलता है | वह कमलयुक्त है और परमपवित्र 
होने के कारण संसार का निवारक ( अर्थात्‌ मोक्षदायक ) है । 


भरत का नाय्यशास्त्र शुंगारादि रसों से युक्त विविध स्वरूपों की 
नाव्य-रचनाओं को प्रकट करता ( विवेचन करता ) है। उसमें 'ब्रिन्दु 
नामक अत्यन्त आह्ाददायक नाव्कोपांग का ज्ञान कराया गया है । 
वह रत्यादि भावों का ग्रहण करता है ( अर्थात्‌ उसमें रत्यादि भावों का 
निरूपण है )। उसमें 'प्रवेशकः नामक सुन्दर नास्यांग का गुणविवरण 
और “गर्भसन्धिः नामक गंभीर नास्यावस्थों का निरूपण पाया जाता है। 
वह उच्च जृत्तियों के ( विवेचन से ) युक्त ओर पुष्करवाद्यादिकों के साथ 
सम्बद्ध है । वह आनन्द के प्रदान के द्वारा संसार के तापों का निवारण 
करता है। 


टिप्पणी--यहाँ उपमान जो नाव्यशारत्र उसका परिचिय स्पष्टतया 
दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यानाकर्षक है, वह यह है 
कि क्षेमेन्द्र ने भरतविरचित नाथ्यशारतत्न-पर्विय की जगह केवल भरत- 
परिवय” कहा है। यह शब्दग्योग 7 ॥8ए8 7880 )॥]0077? आदि 
वाक्यों में प्रयुक्त '/00 आदि व्यक्तिनामों के प्रयोग जैसा लगता 
है। तो इतःपर 'मैं तुल्सीदास पढ़ चुका हूँ? इस प्रकार की वाक्य- 
सुचना को न अंग्रेज़ी दंग की माननी चाहिये, न उत्तपर आक्षेप करना 
चाहिए | क्षेमेन्द्र ने नीचे के दो छोकों म॑ भी चागवय एव वात्त्यायन 
इन दो पुरुषों के द्वारा रचित शारुअन्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिनामों के 
उल्लेख किये हैं, यह वात विशेष अवल्गेकनीय है | 
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चाणक्यपरिचयो यथा मस॒ पद्यकादम्वयोम्‌- 
३७, स्वामी प्रसादेन, मदेन मन्‍्त्री, कोपेन राष्ट्र, व्यसनेन कोष:। 
छिद्वेण दुगे, विषमेण सैन्य, छोभेन मित्र क्षय एति राज्षामू॥? 
भावार्थ--चाणक्य के ( अर्थात्‌ चाणक्य की राजनीति के ) परिचय 
के लिए मेरी पद्रकार्दबरी के इस छोक को पढ़िए-- 
स्वामी का ( राजा का ) नाश गलत व्यवहार से, मन्त्री का (नाश) 
त्य से, राष्ट्र का ( नाश ) क्रोध से, धन का ( नाश 2 व्यसना- 
धीनता से, किले का ( नाश ) छेद से, सेना का ( नाश ) अनियम- 
बद्धता से और मित्र का ( नाश ) लोम से होता है | 
टिप्पणी--दण्ड एवं दण्डनीति के विषय में राजशेखर कहते हैं--- 
'आन्वीक्षिकी्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डस्तस्प नीतिरद॑ण्डनीतिः । 
तस्यां आयत्ता लोकयात्रा'* '? तथा दण्डमयाद्धि ऋृत्सनो छोकः स्वेथु 
स्वेपु करमसु अवतिष्ठते ! ( काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) | दण्डनीति 
के शान का काव्य में क्या महत्त्व है यह यदि समझ लेना हो तो वामन 
का पुरोलिखित विवेष्चन पदिए---दण्डनीतेनयापनययोः ||? सूत्र १-३-९ 
इसके ऊपर की दृत्ति है--दण्डनीतेरथंशास्रान्नवस्थापनयस्थ च 
संविदिति | तन्न पाहछुण्यस्य यथावद्ययोगो नयः। तहिपरीतो5पनयः 
नहिं. तावविज्ञाय नायकप्रतिनायकयोद्त शर्क्य काव्ये नित्रद्धमिति |! 
पाहुप्व का अर्थ है, संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधीमाव एवं समाश्रय 
(ये छह कतंव्य ) | 
वात्स्यायनपरिचयो यथा भट्टदामोद्रगुप्तस्य-- 
३८. अधरे बिन्दुः कण्ठें समणिमाला कुचयुगे शशप्छुतकम्‌ । 
तब सूचयन्ति सुन्दरि! कुसुमायुधशास्त्रपण्डितं रमणम्‌ ॥ 
[ कुद्दनीमत-छोकाक ४०३ ] 
भावाथे--वात््यायन के (अर्थात्‌ वात्यायन के कामशास्त्र के ) 
परिचय के लिए भट्ट दामोदरगुप्त के इस छोक को पढिए--- 
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हे सुन्दरो, तुम्हारे अधर पर दंतक्षत, गले पर ऐसे क्षतों की माला 
और स्तनद्वथ पर नखक्षत ये सब चीजें कामशास्त्र में प्रवीण किसी प्रियकर 
द्वार तुम्हारा उपभोग सूचित करती हैं । 

टिप्पणी--काव्य में कामझाल्र के महत्त्व का कथन वामन इस 
प्रकार करते हैं--'कामशासत्रतः कामोपचारस्य |! १-३-८ इस सूत्र के 
ऊपर की दत्ति है--'संविदित्यनुवर्तते । कामोपचारस्थ संवित्कामशास्रत 
इति। कामोपचारवहुल हि वस्तु काव्यस्येति |! ऊपर के दामोदरणुत्त 
के छोक में प्रयुक्त बिन्दु, शबप्ठतक आदि पारिमाषिक शब्दों का 
विवरण वात्स्यायन के कामसून्न में पाया जाता है | 


भारतपरिचयो यथा मम देशोपदेशे ( ४-५ )-- 


३९, 'भगदत्तप्रभावाह्या कणेशल्योत्कटरवरा |: 
सेनेव कुरुराजस्य कुट्टनी कि तु निष्क्रपा ॥! 

पाठभेद्‌ू--कर्णशब्योत्कट्स्वना ? 

भावाथे--भारत के (अर्थात्‌ महाभारत के ) परिचय के लिए 
मेरे देशोपदेश के इस छोक को पढ़िए-- 

संपत्ति के कारण प्राप्त प्रभाव से युक्त और कानों के छेदों को बाणों 
के समान मिन्न करनेवाली ऊँची आवाज़बाढी कुटनी, भगदत के 
पराक्रम से युक्त तथा कर्ण-शल्यों की बड़ी आवाज से निनादित कोरव- 
सेना के समान है। दोनों में अन्तर इतना ही है कि, कुट्नी निष्कृप 
(आर्थात्‌ निर्दय ) है, कौरवसेना सकृप (अर्थात्‌ कृपाचार्यसहित है ) । 


टिप्पणी--मामह की दृष्टि से रामायण-महामारतादिकों का समावेश 
“इतिहासाश्रयाः कथा: ।” (काव्यारंकार १॥९) में हो जाता है। वामन- 
की व्यवस्था में काव्य का शरीर इतिहासादि का बना हुआ रहता है 
( काव्यालंकारसून्रद्ृत्ति १-३-१० )। राजशेखरक्कत विभाजन के अनुसार 
रामायण है परक्रिया-इतिहास! और भारत है 'पुराकत्प-इतिहास? 
क्योंकि, रामायण एक-नायक है और भारत है बहु-नायक् | ( देखिए, 
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काव्यमीमांसा-ट्वितीयोडध्यायः) | राजशेखर ने इतिहास को पुराण का ही 
विशेष भेद मानकर उसकी गणना पोरुषेय शासत्र के अन्तर्गत की है | 


रामायणपरिचयो यथा भद्ट्वाचस्पतेः-- 


४०, “जनस्थाने आन्तं कनकम्ृगठृष्णान्थितधिया 
वबचो बेदेहीति प्रतिपदमुदश  प्रछपितम्‌ | 
कृतालड्गामतुवेदनपरिपाटीपु घटना 
मयाप्त॑ रामत्व॑ कुशलबसुता न त्वधिगता ॥ 


भावाथे--रामायण के परिचय के लिए भट्टवाचस्पति के इस 
कोक को पढ़िए--- 

कांचनमृग की प्राप्ति की इच्छा के कारण अंध बने प्रथ्र॒ राम 
( रावणक्कत सीतापहरण का समाचार सुनकर ) पागछ वनकर हे सीते, 
हे सीते?, शब्दों में विछाप करते तथा आँखों से आँसू बहाते पंचबरदी 
में घूमे | उन्हंनि ठंकाधीश रावण के मझूँह पर अनेक प्रहार किये | 
उन्हें लव और कुछ की माता सीता की प्रात्ति हुई। मैंने भी प्रभु राम 
का अनुकरण किया--सोने के म्ृगजछ के कारण अंध बना मैं दे दो, 
दे दो! पुकारते ओर पगपग पर आँखों से अश्रुओं क बहाते नगरी- 
नगरी में घूमा । अपने स्वामी को वे हुए स्वभाव के होते हुए. भी संतुष्ट 
रखने में मैंने त्रिल्कुक कसूर नहीं किया । फिर मी मुझे कुशल 
(कल्याण ) एवं बसु ( धन ) की प्राप्ति नहीं हुई। (राम के तथा ' 
मेरे बीच में यही अन्तर दे । ) 

टिप्पणी--प्रस्तुत छोक काब्यगत भावना की दृष्टि से अत्यन्त 
सरस है | - ै 
मोक्षोपायपरिचयो यथा मम मुक्तावलल्यामू-- 
४१. 'निरासंगा श्रीतिः विपयनियमोउन्तन तु वहिः 

स्वभावे भावानां क्षयज्ञुपि विसईः प्रतिदिनम्‌ । 
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अय॑ संक्षेपेण क्षपिततमसासक्षयपदे 
तपोदीक्षाक्षेपक्षपणनिरपेक्षः परिकरः ॥!? 

सावार्थ-मोक्षप्राप्ति के उपायों के परिचय के लिए, मेरी मुक्तावली 
के इस छोक को पढ़िए--- 

संक्षेप में निःसंग प्रेम, अन्तर्वाह्य इन्द्रियनिग्रह, पदार्थों के नश्वर 
स्वरूप का प्रतिदिन चिन्तन--बह तमोविहीन और अक्षय ( परम ) 
षद में निविष्ट छोगों का परिकर है जो ( जैन-बौद्धादि की ) तपश्चर्या 
और दीक्षा प्रति आक्षिपयोग्य व्यापारों से सर्वथा निरपेक्ष है। 

टिप्पणी--मोछोपाय तथा आत्मज्ञान का परिचय दर्शन के अन्तर्गत 
आता है। कवि को काव्यस्वना के पूर्व दशन का भी अध्ययन करना 
चाहिए | 
आत्मज्ञानपरिचितियेथा मस॒ चित्रभारतनाम्रि नाटके-- 
४२. प्रथुशास्रकथाकन्धारोमन्थेन बृथैव किम । 

अन्वेष्टव्य॑ प्रयल्लेन तत्त्वज्ञेज्योतिरान्तरम्‌ ।९ 

भावाथ--आपत्मज्ञाम के परिचय के लिए मेरे 'चित्रमारतः नामक 
नाठक के इस छोक को पदिए-- 

विस्तृत ( ल्म्बेचौड़े ) चासत्रों की कथाओं की चवणा व्यर्थ ही 
करते रहने से क्या लाभ है! अन्तिम सत्य के ज्ञान की इच्छा रखनेवाले 
विवेकशील पुरुषों को अन्तःस्थ ( भीतरी ) प्रकाश की प्रयासपूर्वक 
खोज करनी चाहिए । 
धातुबादपरिचयों यथा राजशेखरस्य-- 
४३. 'नखदलितहरिद्राग्रन्थिगो रे शरीरे 

स्फुरति विरहजन्सा कोउप्ययं पाण्डुभावः । 
बलवति सति यस्मिन्‌ सा्धसावत्ये द्वेमन्ना 
रजतसिव मृगाक्ष्याः कल्पितान्यद्धकानि ॥ 
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भावाथै--धाठ॒शात्र ( ए०४७१ए/४ए ) के परिचय के लिए 
राजशेखर के इस छोक को पढ़िए--- 
नखक्षतों से युक्त और हल्दी के समान पीले रंग के उसके शरीर 
पर विरह से उत्पन्न बह कोई पीछापन स्पष्टतया प्रतीत होता है | यदि 
बह ( पीलापन ) स्पष्टतर हो जाएया तो उस हरिणाक्षी के ( सुन्दरी के ) 
अवयवों में मानों सोने-चाँदी का मिश्रण जैसे भासमान होने छगेगा । 
टिप्पणी-- धात॒ुशालत्र-विषयक उल्लेख क्षेमेन्द्रोतरकालीन हेमचन्द्रादि 
अन्थकारों के ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 
रत्रपरीक्षापरिचयो यथा भट्टभहटस्थ--[ भलछय्शतकम्‌ ५ ] 
४४. 'द्रविणमापदि भूपणसुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः | 
बहुविधाभ्युपकारभरक्षमी भवति को5डपि भवानिव सन्‍्मणिभ? 
पाठमेद---बहुविधोव्युपकारक्षमो |? 
भावाथे--रत्नों की परीक्षा के परिचय के लिए भद्ठमछट के इस 
औओोक को पढ़िए--- 
विपत्ति में द्रव्य के समान, उत्सव-समारोहादि प्रसंगों में आभूषण के 
समान, भय के समय आश्रय के समान एवं रात में दीपक के समान-- 
एतावता बहुविध प्रकारों से उपयुक्त आपके जैसा उत्कृष्ट मणि (रत्न ) 
दूसरा शायद ही होगा । 
वेद्यकपरिचयो यथा सम पद्यफादम्वयाम्‌-- 
४५. अड्डे चंदनपद्चपकुजविसच्छेदावछीन मुहु- 
स्तापः शाप इबैप शोपणपटुः कम्पः सखीकम्पनः । 
श्वासाः संबृततारहाररुचयः संभिन्नचीनांशुका 
जातः आगतिदाहवेदनमहारंभः स तस्या ज्वरः ॥? 
भावार्थ--वैद्यक-शाक्ष के परिचय के छिए मेरी पद्मकादबरी का यह 
कक पदिए-.- 
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( नायिका का ) यह ( प्रणय- )ताप शाप के समान उसके शरीर के 
शोषण में (शरीर को शुष्क बनाने में) निपुण है | उसके शरीर पर घन्दन 
का लेप लगाया गया है और शरीर कमलों के केसरों से आच्छादित है, 
( फिर भी ) वह इतना काँप रहा है कि उसको देखकर नायिका की 

.संखियाँ कॉवने छगी हैं। नायिका का श्वास-प्रश्नास उसके रेशम के वच्ध 
इतस्ततः कर देनेवाले चश्चल हार के समान अनियमित हुआ है। 
( उसका कामताप ) शुरू में दाह करनेवाले और बाद में तीत्र बेदना 
देनेवाले शारीरिक ज्वर के समान हो बैठा है। 

टिप्पणी--राजशेखर ने स्मरणपूर्वक आयुर्वेद का उल्लेख किया 
है, जैसे--इतिहासवेदधनुवेदौ गान्धर्वायुवेदावपि चोपबेदाः ।? ( काव्य- 
मीमांसा, द्वितीय अध्याय ) | 
ज्योति:शास्मपरिचयों यथा विद्यानन्दस्थ-- 


४६. द्यासाछोकयतां कलाः कछयतां छायाः समाचिन्बतां 
छेशः केवलमज्लीगेणयतां सोहूर्तिकानासयम । 
धन्या सा रजनी तदेव सुद्निं युण्यः स एव क्षणो 
यत्राज्ञातचरः प्रियानयनयो: सीमानसेति प्रियः ॥! 


भावार्थ--ज्योतिःशासत्र के परिचय के लिए. विद्यानन्द के इस छोक 
को पढ़िए--- 

आसमान का अवलोकन, कलाओं की गणना, छावबाओं के नाप 
( लेना ) और अच्लीयों पर दिनों की गणना करना यह सारा ज्योतिर्विदों 
का प्रयास निरर्थक है। वह रात धन्य है, वह दिन शुभदिन है और 
वही क्षण सचसुष पृण्यप्रद है, जब अपने को छिपाकर (या चोरी से ) 
घूमनेवाल्ा प्रेमी प्रियतमा की आँखों की सीमातक पहुँचता है ( अर्थात्‌ 
प्रियतमा का दशन कर पाता है )। 

टिप्पणी--यहाँ तो ज्योतिःशात्रपरक निर्देशों की अपेक्षा श्ज्ञार 
रस की विदग्ध छठाओं पर ही पाठक का ध्यान केन्द्रित हो जाता है ! 


२१० |] 


राजशेखर ने ज्योतिःशात्र का उल्लेख स्मरणपूर्वक किया है। 
धलुवेंद्परिचयों यथा मम कनकजानक्यामू-- 


५७, आयस्यास्रधनोघढाघववती संधानसम्बन्धिनी 
चर 
स्थाणुस्थानकसोप्बा्रणयिन्री चित्रक्रियाल्डक्ृतिः | 
निष्पन्देन मयातिविस्मयसयी सत्यस्थितमग्रत्यया 
संहारे खरदृषणत्रिशिरसासेषेव दृष्ठा स्थितिः ॥? 
भावाथै--धनुर्वेद के परिचय के लिए मेरी कनकजानकी के इस 
यद्यकोी पढ़िए--- 
मैंने आपकी वह नितान्त विस्मयोत्पादक, खड़े रहने की शैली उसी 
समय चुपचाप होकर देखी थी जब आपने खर, दूधषण और निशिरस्‌ 
नामक देत्यों का निर्दठन किया । आपकी वह शैली घनुर्धर के सौंदय 
से युक्त, ( शिवजी के ) 'स्थाणुस्थानक' नामक शैली के सोष्ठव से युक्त 
होने के कारण आकर्षक, चित्र के समान सुशोमित और सत्य की स्थिर 
चतीति करानेवाली थी | 
गजलक्षणपरिचयो यथा मस॒ कनकजानक्याम्‌-- 
४८, 'किणौभ्यणेविकीणेचामरमरुद्विस्तीणेनिःधासवान्‌ 
उल्लच्छन्रविराजिराज्यविभवहेषपी बिलीनेक्षणः। 
स्मृत्वा राषव ! कुञ्लरः प्रियतमामेकाकिनी कानने 
सन्‍्यक्तां चिरमृक्तमोगकत्॒ढः क्लेशोष्मणा शुध्याति |! 
भावाथ--गजरुक्षण के परिचय के लिए मेरी कनक्जानकी के इस 
पद्य को पंदिए-- | 
दे रघुपुत्र | जिसके दी प्रश्नास कानों के पास हिलनेवाले घामरों 
की पवन से सर्वत्र बिखरे जा रहे हैँ, शंख तथा छत्र से शोमायमान होते 
हुए भी जो उस राजविभव का दवेेप करता है, जो विमनस्क हुआ है 
( जिसकी दृष्टि झृत्य में लगी है ), ओर जिसने विविध सुखोपभोंगो को 
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पहले ही त्याग दिया है ऐसा हाथी जंगल भें परित्यक्त (स्थिति में ) 
अकेली रहनेबाढी अपनी प्रियतमा का स्मरण करके दुःख की गरमी से 
शुष्क हो रहा है | 
तुरगलक्षणपरिचयो यथा मम अमृततरड्नाम्नि काव्ये-- 
४९. आवतेशोमी प्रधुसत्त्वराशिः फेनावदातः पवनोरुचेग: । 
गंभीरधोषो5द्रिविसदेखेदादसाकृति कतुमिवोद्यतो 5व्धि: ॥!? 
७०, ज्चेःश्रवाः शक्रमुपाजगास स विश्वसाम्राज्यजयग्रदो5श्वः | 
जगाह . हेलाघनशझ्डृशब्दनिवेद्ताशेषपशुभं॑ तसिन्द्रः ॥! 


भावाथे--अश्वशासतत्र के परिचय के लिए मेरे अमृततरंग नामक 
काव्य के इन छोकों को पढिए-- 


[ इन ,छोकों में प्रयुक्त आवर्तशोमी इ० विशेषण अश्वनिष्ठ तथा 
अव्धिनिषट--इस प्रकार उमयनिष्ट हैं | अनुवाद के सौकर्य के लिए. उनका 
विभाग करके अर्थ दिया जा रहा है। | 

घुंघराले वालों के कारण सुन्दर, प्रचंड थेर्य की मानों राशि, फेन के 
समान झ॒म्न, पवन के समान वेगशाडी, प्रचंड ( भयंकर ) आवाज 
करनेवाला और विश्व के साम्राज्य की विजय प्राप्त करा देनेवाल्य उच्चेःश्रवा 
नामक अश्व इंद्र के समीप आया । जिसका शुभचरित्र अत्यानन्द से 
बजाये गये शंख की आवाज से घोषित हुआ था, उसको ( अर्थात्‌ उस 
अश्व को ) इन्द्र ने स्वीकार किया । 


अब अब्धिनिष्ट अर्थ को स्पष्ट करैंगे--- 


पर्वतों के विनाश से उत्पन्न दुःख के कारण अश्वाकार को धारण 
करने में प्रज्नत ( उद्युक्त ), छहरों के कारण सुशोमित, भयंकर बड़े 
प्राणियों को ( अपने अन्तर्गत ) समानेवाला, झ्श्न फेनवाला, पवन के 
समान वेगवान्‌ और गंभीर आवाज को उत्पन्न करनेवाल्य महासागर | 
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पुरुपलक्षणपरिचयों यथा कालिदासस्य-- [ रघुवंशम ११३ ] 
०१, “व्यूढोरस्को वृपस्कन्धः शाल्म्रशिमहासुज: | 
आत्मकर्म क्षम॑ देहं क्षात्रो घसे इवाश्रितः ॥ 
भावाथे--पुरुष के छक्षणों के परिचय के लिए कालिदास का यह 
पद्म पढ़िए--- 
उसकी छाती चौड़ी थी तथा कन्धे बैल के कन्धों के समान पुष्ट थे | 
वह शाल्व्ृक्ष के समान छंत्रा था एवं उसके हाथ हुम्बे थे ( अर्थात्‌ वह 
आजानुव्राहु था ) । क्षत्रियोचित धर्म (ही ) अपने कर्म के अनुरूप 
( झब्दशः समर्थ ) शरीर का मानों आश्रय करके प्रकट हुआ था 
( बह राजा मानों मूर्तिमान्‌ पराक्रम ) । 
थतपरिचयो यथा चन्द्रकस्य-- 
०२, 'यत्नानेके कचिदपि यृहे तत्न तिष्ठत्यथैको 
यत्राप्येकस्तदनु वहवस्तत्र नैको5पि चान्ते । 
इत्थ॑ नेयी रजनिदिवसी तोलयन्‌ द्वाविवाक्षी 
कालः काल्या सह वहुकलछः क्रीडति आणिसारे ।॥ 
भावाथै--द्ूतविद्या के परिचय के लिए घन्द्रक के इस छोक को 
पदिए--- 
जिस घर में ( पहले ) अनेक व्यक्ति थे उसमें अब एक (हीं) 
दिखाई पड़ता है) जहाँ ( पहले ) एक (ही ) था, वहाँ अब अनेक 
दिखाई देते हँ और अन्त में एक भी नहीं रहेगा । इस प्रकार अनेक 
कल्यओं से युक्त काछ अपनी पत्नी-काछी के साथ, यूतगत अक्षद्वव के 


समान दिन और रात को अपने हाथ में तौलते, प्राणियों से कीड़ा 
करता है । 


इन्द्रजालपरिचयो यथा श्रीहर्पेस्य-- [ रज्ञावडी ४,११ ] 
५३. एप ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शंकरो<य॑ 
दोर्मिदत्यान्तकोडसी सघनुरसिगदाचक्रचिहश्चतुर्सिः । 
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एपोउप्यैरावणस्थस्रिदशपतिरिसी देवि ! देवास्तथान्ये 
नृत्यन्ति व्योप्नि चैताश्वलूचरणरणन्नूपुरा दिव्यनायेः ॥ 


भावा्थ--जादूगरी के परिचय के लिए श्रीहर्ष के इस छोक को 
पढ़िंए:-- 

महारानी ! आसमान में कमल पर यह ब्रह्मदेव; चन्द्रकलारूप इस 
 शिरोडलंकार को धारण करनेवाला शंकर; इधर वह चार हाथों में 
क्रमशः धनुध, तलवार, गदा एवं चक्र इन चिन्हों को लिया हुआ 
दैत्यों का संहारक ( अथात्‌ विष्णु )। ऐरावण नामक हाथी पर आरूद 
देवों का राजा ( इन्द्र ) भी; और वे अन्य देवता; तथा ये अप्सराएँ, 
जिनके घंप्वल पैरों में पायज़ेब छुमछुम करते हैं, नाच रही हैं | 


प्रकीर्ण चिनत्रपरिचयों यथा सगवतो व्यासस्य-- 
५७४, 'अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशेयन्ति विचक्षणा: | 

समे निम्नोन्नतानीव चित्रकमविदों जनाः॥! 

भावाथै--प्रकीर्ण में चित्रकला के परिचय के छिए भगवान्‌ व्यासर्षि 

इस ठोक को पढ़िए--- 

तस्वीर खींबचने में निषुण पुरुष समतऊू फलछक पर उन्नत तथा निम्न 
भागों. का परदर्शन करते हैं। उसी प्रकार विचक्षण ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 
झूठ को सत्य बना सकते हैं। 

टिप्पणी--चित्र, शिल्प, रत्य आदिकों का अन्तर्माव कला में 
होता है। कला का रक्षण भामह ने इस अकार किया है--कल्ा 
संकलना ग्रश शिव्पान्यस्याश्व गोचरः ? ( काव्यालंकार ४.३३ ) अर्थात्‌ 
संकलन करनेवाली बुद्धि को कछा कहते हूँ ओर शिल्प आदि उसके 
विषय हैं। कलाशास्म के शान की आवश्यकता वामन द्वारा भी प्रति- 
पादित है। वे 'कलाशाल्लेम्यः |! ( काव्यालंकारसूत्र १-३-७ ) सूत्र 
के ऊपर की द्वत्ति में लिखते हैँ--'कला गीतन्त्यचित्रादिकास्तासाम- 
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मिधायकानि शाज्राणि विशज्ञाखिल्वदिषणीतानि कलाशाल्नाणि। तेम्यः 
कलातत्त्वस्थ संवित्सवेदनम्‌ । न हिं कलातत््चानुपलब्धी कलावस्तु सम्यड- 
निबद्ध शक्यमिति |? मालविकाम्रिमित्र, शाकुन्तछ, रलावछी आदि अनेक 
साहित्यकृतियों में संगीत, रत्य, चित्र आदि कलावस्तुण निवद्ध दिखाई 
पड़ती हैं । 
देशपरिचयो यथा मस शशिवंशे-- 
०५०७, 'भोजेमेंज्जनभीरुभिविल॒लितं व्यामीलित॑ मालवे- 
द्रै्विंदतमेव यातमसकृत्‌ सा्गीदधो सागघेः। 
बद्भानासभिमन्युकझ्कुणरवेत्रोते पुरः सूचिते 
सीमेः संकुचितं परस्परधृतेनीरन्ध्रमन्त्रेः स्थितम ||? 

भावाथै-देश के परिचय के छिए मेरे 'शशिवंश? नामक काव्य 
के इस छोक को पदिए--- 

अभिमन्यु के हाथों में कड़ों की आवाज सुनकर पराजयभीरु भोज 
( देश के वीर ) अस्तव्यस्त ( अर्थात्‌ व्यवस्थाशन्य ) हो गये; माल्वों ने 
( अर्थात्‌ माल्व देश के वीरों ने ) यःपलायन किया; मद्रों ने ( मद्रदेश 
के बीरों ने ) जल्दी मागना शुरू किया; मागधों ने ( मगध देश के वीरों 
ने ) रणभूमि से अनेक बार पीछे हटना स्वीकार किया; वंगों ने ( बंग 
देश के वीरों ने ) कदम पीछे हृठाए; मीनों ने ( मीन देश के वीरों ने ) 
अपने को सिकोड़ लिया ओर आमन्ध्र देश के वीर बीच में बिना अवकाश 
छोड़े विल्कुछ परस्परों को सटे खड़े रहे । 

टिप्पणी-यहाँ अभिमन्यु के प्रभाव का वर्णन किया गया है 
जिसमें मिन्न-मिन्न देझों के वीरों के पल्यवनकर्म का विवरण है। अभिमन्यु 
के कड़ों की आवाज सुनते ही भागे तो सभी वीर, लेकिन उन सवों का 
भागने का तरीका अल्ग-अल्ग था। उसका ही वर्णन यहाँ पाया जाता 
है | छोक बड़ा घमत्कारपूर्ण है इसमें सन्देह नहीं । 

क्षेमेन्द्र को इस विघय की सूचना राजशेखर की काव्यमीमांसा के 
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सत्रहवें अध्याय से मिली होगी । वहाँ राजशेखर ने नाना देश-विमागों 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ कहा है--तत्न देशपर्वतनद्ादीनां दिश्ां च 
यः कऋमस्त तथैव निवश्नीयात्‌। साधारण वूभयत्र छोकप्रसिद्धितश्र | 
“*“तद्दद्वर्णनियमः । तत्न पौरस्त्यानां स्यामो वर्ण, दाक्षिणात्यानां कृष्ण:, 
पाश्चात्यानां पाण्डुए, उदीच्यानां गौर), मध्यदेश्यानां कृष्ण स्यामो गौरअ |? 
राजशेखर ने केवल वर्णनियम का वर्णन किया है, क्षेमेन्द्र ने इसी रास्ते 
पर और थोड़ा आगे बढ़कर तत्तद्ेशीयों के स्वभावविशेषों का संक्षिप्त 
वर्गन किया है। एवं, क्षेमेन्द्र काफी मात्रा में राजशेखर के ऋणी हैं। 


वृक्षपरिचयों यथा मम कनकजानक्यामृ-- 
५६. जम्बूबिस्वकद॒म्बनिम्ववकुलप्लक्षाक्षमल्मातक- 
द्राक्षाकिशुककर्णिकारकद्लीजस्वीरकोदुम्वरेः 
सा सन्‍्तानकविल्वतिल्वतिलकस्शेष्मातकारग्वध- 
न्यग्रोधाजुनशातनासनवन३यासान्‌ ददशोश्रमान्‌ ॥॥? 
भावाथै--द्क्षों के परिचय के लिए. मेरी कनकजानकी के इस 
कोक को पढिए--- 
जामुन, बिम्ब, केदम्ब, नीम, चकुल, पीपल, अक्ष, मिलावा, अछुर, 
पतास, कर्णिकार, केला, जंभीरी, गूलर, सन्‍्तानक, बेल, तिल्व, तिल, 
लिसोड़ा, अमलतास, बर, अर्जुन, शातन और असना नामक दुक्षों के 
बन से सांवले बने आश्रमों को उसने देखा | 
बनेचरपरिचयो यथा सस तत्रैव-- 
०७, 'वामस्कन्धनिषण्णशाह्कुटिलप्रान्तापिंताधोमुख- 
स्थन्द्च्छोणित॒रूस्वसानशशकान्पाणिस्खल्चासरान । 
ज्यान्तप्नोतकपोतपोतनिपतद्रक्ताक्ततृणीरकान्‌ 
- साउपश्यत्‌ करिकुम्मभेदजनिताक्रन्दान पुलिन्दान्‌ पुरः॥? 
भावार्थै--अरण्यवासियों के ( व्यवहार के ) परिचय के लिए मेरी 
कनकजानकी के ही इस छोक को पढ़िए--- 
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जिनके वाँये कंधों पर विश्रान्त वक्त आकार के धनुष के अन्तिम 
भागों पर अधोमुख अवस्था में रखे हुये खरगोशों के शरीरों में से खून 
की दूँदें गिर रही थीं, जिनके हाथों की पकड़ से घचामर ( प्रकार के ) 
हिरन भाग जाने की कोशिश कर रहे थे; जिनके तूणीर ( अर्थात्‌ तीर 
रखने की खोलें ) धनुष के दूसरे अन्तपर टंगे कबूतरों के बच्चों के 
इरीरों में से विगलित होनेवाले खून से युक्त थे और हाथियों की 
कनपटियाँ मिन्न हो जाने के कारण जो चिछाते थे, ऐसे वनचरों को . 
( अर्यवासियों को ) उसने देखा । 
ओऔदायपरिचयो यथा सम चतुर्वेगसंग्रह्े ( १.२६ )-- 
५८. सान्यः कुलीनः कुलजञात्‌ू कलावान्‌ 
विद्वान्‌ कलाज्ञाद्विदुपः सुशीलः । 
धनी सुशीलादू धनिनो5पि दाता 
दातुर्जिता कीर्तिसस्‍्याचकेन | 
भावार्थ--ओऔदार्य का परिचय मेरे घत॒र्वर्गसंग्रह के इस खछोक में 
पाया जाएगा-- 
कुलीन ( व्यक्ति ) माननीय ( आदरणीय ) होता है, कुछीन से 
( अधिक आदरणीय ) कलावान्‌। कलावंत की अपेक्षा ( अधिक 
आदरणीय ) विद्ान्‌। विद्यन्‌ की अपेक्षा सच्छीछ पुदष । उस सच्चरित्र 
की अपेक्षा धनवान्‌ आदमी । उसकी भी अपेक्षा ( अधिक आदरणीय ) 
दानझर व्यक्ति होता है । लेकिन जो कभी भी याचना नहीं करता है 
वह व्यक्ति दानझर पुरुष की कीर्ति को भी जीत लेता है ( अर्थात्‌ 
बह दानझर से भी अधिक आदरणीय है| ) 
टिप्पणी--कुछजात्‌ कलछावान्‌, धनी सुशीलाद? ये ( शछोकस्थ ) 
विचार नहीं जँचते हैँ। यहाँ क्षेमेन्द्र ने छोकान्त में अयाचकद्ृत्तिका 
जो पुरस्कार किया है वह रोचक है | 
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अचेतनचेतनाध्यारोपपरिचयो यथा मच्छिष्यमहाश्रीभट्टोद्य- 
सिंहस्य छलिताभिधाने महाकाव्ये-- 
०५९, 'इह विकसद्शोकास्तोकपुष्पोपहार- 

रयसतिशयरक्तः सक्तसुस्िग्थभावः | 
बत्रिसुवनजयसबज्जः आज्यसाम्राज्यमाजः 
अथयति प्रथुसैन्नीं पुष्पचापस्य चेन्रः | 

भावाथे--अचेतन वस्तुओं पर चेतन वस्तुओं के व्यवहार के 
आरोप की पद्धति का परिचय मेरे शिष्य महाश्री भद्देदयसिंद के 
ललित? नामक महाकाव्य के इस छोक में पाया जाएगा-- 

प्रेम के कारण अत्यन्त रक्त ( छाल ), मन में अत्यन्त दृढ स्नेह- 

भाव रखनेवाला और तीनही छोकों को ( पृथ्वी, स्वर्ग एवं पाताल को ) 
जीतने के लिए प्रवृत्त यह वसंतमास विस्तीर्ण साम्राज्य का उपभोग 
करनेवाले मदन ( कामदेव ) को विकसित होनेवाले अशोकपुष्पों के 
अनेकानेक गुच्छों का नज़राना देकर उसके प्रति अपनी गाद मैत्री का 
प्रदर्शन करता है | 

टिप्पणी--भामह का इस विष्रय में कुछ अछ्ग-सा मत दिखाई 
पड़ता है। अयुक्तिमत्‌ दोष की चर्चा के प्रसंग में वे कहते हँ--- 
अयुक्तिमद्रथा दूता जलभन्मासुतेन्द्‌वः । तथा भ्रमरहारीत्क्रवाक- 
शुकादयः || अवाचोडव्यक्तवाचश्र दूरदेशविचारिणः | कथ दूत्यं प्रपच्चेर- 
न्निति युक्‍त्या न युज्यते ॥ यदि घोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा 
भवत्तु भूम्नेदे सुमेधोमिः प्रयुज्यते |? ( काव्यालुंकार-१[४२-४४ ) | 
भामह का मस्तव्य यह हैः कि, जो वाणीविहीन हैं अर्थात्‌ जो अचेतन 
हैँ वे चेतनों के दूतकार्यादि कर्म करने में कैसे समर्थ हो सकते हैँ १ इस 
प्रकार के वर्णन को भामह उन्मत्त-प्रलपित मानते हैं। बुद्धिमान 
कवियों के द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयोग उनको पसन्द नहीं हैं । 
छेकिन अचेतन पर चेतन का अध्यारोप करके वर्णन करने का प्रकार 
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संत्कृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वाढाय में प्रचुर मात्रा में 
पाया जाता है | क्षेमेन्द्रोडुत उपर्युक्त ःछोक मद्टोदय्सिंह का है। इसी 
व्यक्ति के छिए क्षेमेन्द्र ने औचित्यविचारवर्चा?-ग्रन्थ का प्रणयन किया 
था ( देखिए--'श्रीरत्नसिंदे सुद्ददि ग्रयातें शा पुरं श्रीविजयेराशि। 
तदात्मजस्थोदयर्सिंहनाम्रः कृते कृतस्तेन गिरां विचारः ॥?--औचित्य- 
विधारचचोंपसंहास्छोकांक २ )। भट्टोदयसिह क्षेमेन्र का शिष्य तथा 
“ललित? एवं 'भक्तिमवः नामक दो महाकाव्यों का रचयिता था । 
भक्तिपरिचयो यथाउस्यैच भक्तिभवनाम्रि महाकाव्ये-- 
६०. बाल्यादेव निरगलप्रणयिनी भक्तिभबानीपतो 
जन्सायासविकासवासितसनःसंवाससंदायिनी । 
प्राक्तनकर्म ८ 
प्रायः प्राक्तनकर्म निर्भितमहामोहम्रोहापहा 
भव्यानां भवतीतिभंजनसखी सञ्ञायते सन्मतिः ॥ 
पाठभेद---जन्माम्वास ( द्वितीय पाद ) । 
भावार्थे--भक्तिभाव के परिचय के लिए उसीके ( अर्थात्‌ 
भद्दोदयर्सिह के ) 'भक्तिभवः नामक महाकाव्य के इस छोक को 
पदिए-- 
जन्म के कष्ट ( तथा जन्मोत्तर जीवन ) के विकास से सुसंस्कृत 
मन में शंकरविघयक अनिर्नन्ध एवं उत्कट भक्तिमाव को युष्ट करनेबाली 
( शब्ददाः भक्तिभाव के अधिवास को अवसर देनेवाली ), प्रायः पूर्वजन्म 
के कमों से उत्पन्न महामोहरूप अंकुर का नाश करनेवाली और संसार 
की भीति का संहार करने में साहाय्य करनेवाली सदूबुद्धि भाग्यशाली 
व्यक्तियों को बचपन से ही ग्राप्त होती है। 
विवेकपरिचयो यथा मच्छिष्यराजपुत्ररुक्ष्मणादित्यस्य-- 
६१. आशापाशविमुक्तियुक्तममर्लं संतोपसान्य सनः 
सेवायासबविवर्जितं विहरणं भायाविहीन बचः । 
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चण्डीशाचेनसात्समशुद्धिजननी गड्गेव सत्सद्गतिः 
सो5यं सन्तरणे परः परिकर:ः संसारवारांनिषेः | 

भावाथे--विवेक के परिचय के छिए मेरे शिष्य राजपुत्र रूष्मणादित्य 
के इस छोक को पदिए-- 

आशा के बन्धनों से पूर्णतया मुक्त, निर्म एवं संतोष के कारण 
आदरणीय मन; सेवा के कष्टों से रहित आचरण; असत्य से रहित 
वाख्यवहार; शंकर जी की पूजा-अर्चा; गंगानी के समान आत्मझुद्धि की 
मातारूप सजन-संगति--इन सत्रों का यह श्रेष्ठ समुदाय संसाररूप जलनिधि 
( सागर ) के उस पार जाने में ( उपयुक्त ) ठहरता है। ( यह शेष्ठ 
समुदाय मानों संसाररूप सागर के उस पार जाने में उपयुक्त नाव है। ) 


प्रशमपरिचयो यथा समर चतुर्वेगेसंग्रहे [ ४.२३ |-- 


६२. वित्त वातविकासिपांसुसचिवं रूपं दिनान्तातपं 
भोग दुगेतगेहबन्धचपर्ं पुष्पस्सितं यौवनम्‌ | 
स्वप्न बन्घुसमागर्म॑ तनुसपि अस्थानपुण्यप्रपां 
नित्यं चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयों भ्रवग्रन्थयः |? 
सावार्थ--प्रशान्ति के परिचय के लिए मेरे घतुर्व॑र्गसंग्रह के इस 
छोक को पदिए-- 
मन आर्थात्‌ पवन के द्वारा बहाये गये धूलिकरणों का मित्र; सोन्दर्य 
अर्थात्‌ दिन के अन्त में अस्त होनेवाला सूर्य; सुखोपभोग अर्थात्‌ 
दुःस्थिति प्राप्त घर की हिलनेवाली संधियाँ; यौवन अर्थात्‌ फूलों का 
खिलना; स्वप्न अर्थात्‌ रिश्तेदारों से मुलाकात और शरीर अर्थात्‌ 
आनेजाने के रास्ते में पुण्यप्रद पनसाला है। इस प्रकार नित्य चिन्तन 
करनेवाले सजनों को ये संसारमंथियाँ वारबार बन्धन में नहीं डालती 
हैं ( अर्थात्‌ जन्ममत्यु के अविरत चलनेवाले चक्र से वे हमेशा के लिए 
छुटकारा पाते हैं ) । 
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इत्युक्ता रुचिरोचिता परिचयप्राप्तिविभागेगिरां 
दिड्सात्रेण विचिन्रवस्तुरचनामेत्रीपविन्नीकृता । 
यदरत्यत्न नवोपदेशविषये . छेशेडप्युपादेयता 
तत्‌ सद्धिशुणकीतुकादवसरः श्रोतुं समाधीयताम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ--इस प्रकार विभिन्न शाज्रों से सुन्दर एवं अनुरूप परिचय 
कैसे कर लेना चाहिए इसका उपदेश हमने सूचनामात्र रूप में वाणी के 
विभागों के द्वारा किया है। ( यह उपदेश ) विविध ( तथा सुन्दर ) 
विधयपरक रखनाओं की ( को की ) सहायता से बड़ा पवित्र (अतएव 
श्रवणीय ) हुआ है। यदि इस अमिनव उपदेश के विषय में तनिक भी 
ग्राह्मता होगी तो संतसजन गुणविषयक कौतूहछ से इसके ( इस उपदेश 
के ) श्रवण के लिए अपना ( थोड़ा ) समय दे दें । 


टिप्पणी--यह परिचय-प्राप्तिपक उपदेश रुचिरोचित है, इस 
कथन में क्षेमेन्द्र के आत्मप्रत्यव की ही प्रतीति आती है ( कालिदास 
ब्रल्वदपि शिक्षितानां आत्मनि अप्रत्यय चेत? कंहते हैं, क्षेमेन््र उसके 
विपरीत दिखाई पड़ते हैं। )। शास्त्र काव्य शाह्नकाव्य काव्यशा: 
सच भेदतः | घत॒ष्पकारः प्रसरः सर्ता सारस्वतो मतः ॥? ( झबृच्तिछक 
३,२ ) इस क्षेमेनद्रवचन के आधार पर हमने ऊपर 'विभागैेर्गिरं? का 
पष्टीकरण वाणी के विभागों के द्वारा? इन शब्दों से किया है | दिड्मान्रेण 
ब्द से क्षेमेन्द्र की विनीत वत्ति का पता खलता है। सिवाय, केवल 
ट्वाईस शास्त्रों के परिचय से कवि का काम चल जाता है यह बात 
नहीं, कवि को ओर मी अनेक शात्धों का अध्ययन करना चाहिए, इस 
अर्थ की भी सूचना दिश्य्मात्रेण शब्द से मिलती है। यदि ऐसा हो तो 
प्रश्न उठता है कि क्षमन्द्र ने समत्त शास्त्रों का निरूपण क्‍यों नहीं 
किया ? वे यहीं क्यों विरमित हो गए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, 
समस्त शा्त्रों का निरूपण करना असम्भव हैं और अनावश्यक भी | 
क्योकि जिज्ञास व्यक्ति अन्यान्य झात्रों का अध्ययन, क्षेमेन्द्क्त विवेषधन 
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से रफूर्ति पाकर, अपने आप कर लेगा और दूसरी बात यह है कि 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को संक्षिप्त विवेचन को पढुकर भी समस्त विषय का 
शान हो जाता है | इतना ही नहीं, संक्षि्त विवेचन को अन्यत्र कैसे लागू 
किया जाए इस को मी बुद्धिमान्‌ पुरुष समझ सकते हैं। ध्वन्यालोककार 
कहते हँ--दिद्यात्र॑ तृच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌। बुद्धिरासा- 
दितालोका स्वन्रैव भविष्यति |? ( ध्वन्यालोक, हरिदास-संस्क्ृत-अन्यमाला, 
६६, १९५३, प० १२० )। केवल क्षेमेन्द्र ही नहीं, बल्कि भामह से 
लेकर जगन्नाथ पण्डित तक के सारे शार्ूकार प्रधान विषय के कतिपय 
अंशों का सोदाहरण विवेचन करने के बाद अनया एवं दिशा 
अन्यत्‌ स्वयं अभ्यूह्मम्‌ ।! इस आशय के शब्दों के द्वारा विषय-विवेश्वन 
का उपसंहार करते दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत शाल्नकार पाठकों की 
बुद्धि को अकारण खिन्न ( उद्दिम्) करना पसन्द नहीं करते थे और 
इसीलिये वे संक्षेप मे विवेचन करके उपसंहार करते थे। क्षेमेन्द्रदत्त 
उदाहरणछोक उचित एवं अर्थसुन्दर हैं, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं । 
प्रस्तुत छोक का अन्तिम चरणइय क्षेमेन्द्र की उदाराशवता तथा बृत्ति- 
मधुरता का अच्छा परिचायक है। 


कृत्वा निमश्चलदेवपोरुषमयोपायं असूत्ये गिरां 
क्षेमेन्द्रेण यदजितं शुभफलं तेनास्तु काव्यार्थिनाम्‌ । 
निर्वि्नप्रतिभाप्रभावसुभगा वाणी प्रसाणीकृता 
सद्धिवोग्मवसंत्रपूतविततश्रोत्राम्ृतस्यन्दिनी ॥ ३॥ 
भावाथ--वाणी के (अर्थात्‌ काव्य के ) निर्माण के लिए देवी 
( अर्थात्‌ प्रथम सन्धि में वर्णित सरस्वती की क्रियामातृका का जप एबं 
सरस्वती का ध्यान ) तथा मानवी उपायों का निश्चल बुद्धि से ( अर्थात्‌ 
हृढ़ निश्रय से ) अवलंब करके क्षेमेन्द्र को जिस शुमफर की ( अर्थात्‌ 
पुण्य की ) प्राप्ति हुई है वह शुभफल काव्य के निर्माण की इच्छा 
रखनेवालों को प्राप्त हो । विपत्तिहीन ( निर्विप्न ) प्रतिभा के प्रभाव के 


नस 


रे 
के 


दि औ। 


। 


कारण सुभग ( सौंदर्यसंपन्न ) बनी हुई तथा वाणशुत्पत्ति के बीज मंत्र के 
उच्चारण से परमपवित्र हुए कानों में अमृत की दृष्टि करनेवाडी उनकी 
( अर्थात्‌ काव्यार्थियों की ) वाणी सजनों के द्वारा प्रमाण मानी जाए । 

टिप्पणी-्षेमेन्द्रप्रदर्शित 'यदर्जितं शुभफरल्ं तेनास्तु काव्याथिनाम्‌ | 
यह धुभकामना उनके अन्य ग्रंथों में भी पाई जाती है, जैसे---“चत॒र्व- 
गॉपिदेशेन क्षेमेन्द्रेण यदर्जितम्‌। पुण्य॑ तेनास्तु छोकोडर्य चतुर्वर्गस्य 
भाजनम्‌ ? ( घत॒र्व॑र्गसंग्रह-४-२९ ); 'स्त॒तिसंकीर्तनाद्‌ विष्णोर्विपु्ल 
यन्मयार्जितम्‌ । तेनारदु स्वलोकानां कल्याणकुशछोदयः |! ( दण्शावंतार 
पघरित-उपसंहार-छोकांक ४ ) । क्षेमेद्ध ने सरस्वती के प्रसाद के लिए 
देवी तथा मानुप उपायों का अवलंब किया था, इस विचार का विमर्श 
हम भूमिका में कर चुके हैं। सत्कवियों की वाणी ग्रातिभ प्रभाव के 
कारण सींदर्यमयी बनती है और श्रोताओं के कानों में अमृत की वर्षा 
करती है, यह कल्पना ही बड़ी मनोरम एवं आल्हाददायक है | 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकते कविकण्ठाभरणे परिचय- 
आ्राप्तिः पद्च॒सः संधि: । 

इस प्रकार व्यासदास इस अन्य नाम को धारण करनेवाले क्षेमेन्द्र 
के द्वारा रचित कविकण्ठामरण भें परिचय की प्राप्ति नामक पंचम संधि 
समाप्त हुई | 

काइमीरेपु . प्रधुप्रतापसवितुः कीत्यंशुतारापते: 

प्रीढारातिबनानलूस्य धनदस्वेन्द्रस्य भूसण्डले । 
विश्वाकारवबतः पुनः कलियुगे विष्णोरिवोत्साहिनो 
राज्ये श्रीमद्ननन्‍्तराजनूपतेः काव्योदयो5र्य कृत: ॥| 
इति कविकण्ठाभरणं समाप्तम्‌ | 

भावाथ--प्रचण्ड पराक्रमरूप सूर्य, कीर्तिख्प किरणों से युक्त 
चन्द्रमा, बलवान शत्नुओं के समूह को दग्ध करनेवाले अग्नि, प्रथ्वी पर 
( साक्षात्‌ ) कुबेर और इन्द्र ( रूप ), कल्यिग में पुनः आविर्भत हुए 


[१२३ 


और विश्वाकार्युक्त विष्णु के समान उत्साही अनन्तराज नामक राजा के 
राज्य में काइ्मीर में इस काव्य की रचना हुई । 


इस प्रकार कविकण्ठाभरण ग्रंथ समाप्त हुआ । 


टिप्पणी--ओचित्यविचारर्चा, कविकण्ठामरण तथा सुदृत्ततिछक 
इन तीनों शास्त्रीय ग्रंथों की स्वना अनन्तरान के ही राज्य में हुई । 
इस विंघय में देखिए---यस्थासिः परिवारक्ृत्‌ त्रिश्वुवनप्रख्यातशीलश्नते 
सर्वश्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विशेषोन्नतिः। आशाः शीतलतां नय- 
त्यविरतं यस्य प्रतापानलूस्तस्य श्रीमदनन्तराजनपतेः काले किलाये कृतः ॥? 
( ओचित्यविषारचचोपसंहार-छोकांक ३ ); तथा 'क्षेमेन्द्रेण प्रययिविपषदां 
हवुराश्रर्यकर्तमभद्धर्तर्भुवन जयिनो5नन्तराजस्य॒राज्ये [!---सुदत्ततिलकम्‌-- 
३।४० । क्षेमेन्द्र विष्णुभक्त थे और इसीलिए उन्होंने इस उपसंहारपरक 
छोक में अपने इश्टदेवता का उल्लेख जानवूझकर किया है। राजा की 
विष्णु के साथ तुलना करने का रिवाज पुराना है ( उदा० "ना विष्णुः 
पृथिवीपतिः !! )। अनन्तराजा का राज्यकाल सन्‌ १०२८ से १०६३ 
तक पड़ता है। तात्पय यह हुआ कि, क्षेमेन्द्र की शाज्ोपासक्न एवं 
शास््रसर्जक बुद्धि का प्रकर्ष इसी काल की अवधि के दरमियान हुआ । 
कविकण्ठाभरण तथा सुबृततिकक की रचना अनन्तराज के राज्य में! 
हुई, पर औचित्यविधारचर्चा का प्रणन अनन्तराज के काल में? हुआ, 
यह भेद इतिहास की दृष्टि से विमशनीय है। लेकिन यहाँ उस विमर्श 
की चर्चा को हम अप्रस्तुत मानते हैं। 
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. . भ्ैमेन्द्रोलिखित ग्रन्थकारों का संक्षिप्त परिचय 
१, अमरक-प्रसिद्ध अमद्शतक के कर्ता। अनेक काव्यशास्रज्ञो 
ने-आपके पद्मों को उदाहृत किया है। आप पूज्यपाद शंकराचार्य माने 
जाते. हैं| समय ७वीं सदी | ु 
२, आयेभट्ट--प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ और आर्व॑सिद्धान्त, दशगीति- 
सूत्र-तथा' आयोशतक नामक अन्थों के प्रणेता । जन्म-तिथि सन्‌ ५७६ । 
आप ज्योतिर्विद्‌ होते हुए भी अच्छे कवि थे | 


३. इन्द्रभानु--आपका अपर नाम रिस्सु था। राजतरागेगी के 
(६-१७८ ) अनुसार आप उदभण्डपुर ( गांधार ) के राजा भीमसाहदि 
के विदेश-मंत्री थे | 

. ४. उत्पलराजदेब--अर्थात्‌ धारानगरी के प्रसिद्ध राजा मुझ्न । 
वाक्प्तिराज प्रथम, श्रीवल्लभ, प्र॒थ्वीयलम ओर अमोधवर्प ये आपके 
अपर नाम थे। आपका राज्यकाल सन्‌ ९७४-१९७ था। आप प्रसिद्ध 
राजा भोज के चाचा थे । आप स्वयं कवि एवं कवियों तथा विद्वानों के 
आश्रयदाता थे । कल्याण के घाडक्यवंश्ीय राजा द्वितीय तेलपने आपको 
पराजित किया और वाद सें मार डाछा | 

._ ७, उदयसिंह-ह्षेमेन्द्र के मित्र रक्तलिंह के पुत्र और क्षेमेन्ध के 
शिष्य । छेलित और -भक्तिमव नामक महाकाव्यों के कर्ता। समय 
खिस्त की ग्यारहवीं सदी | गा 

.. ६. कालिदास--भारत के शेक्त्पियर माने गये जग्द्विख्यात 
महाकबि एवं नाटककार। आपकी पसिद्ध साहित्वक्ृतियाँ--नाइडक- 


श्३२ ] 


£ मालविकामिमित्र, २ विक्रमोवशीय और ३ अमिशानशाकुन्तछ; छघु- 
काव्य-१ ऋतुसंहार, २ मेघदूत; महाकाव्य-१ कुमारसंभव तथा २ रघुवंश | 
और भी अनेक तअंथ कालिदास के द्वारा रचित माने जाते हैं, जैसे 
कु न्तलेशरदौत्य, लेकिन उनके बारे में सन्देह हे । आपका काल भी 
अनिश्चित है, लेकिन अनेक विद्यनों के मत के अनुसार आपका 
त्कपकाल घोथी सदी का अन्त एवं पाँचवी सदी का प्रारम्भ है) 
७, चक्रपाल--मुक्ताकण के भाई। घचल्क, चक्र ये आपके अन्य 
नाम थे । अवन्तिवर्म राजा के आश्रित । समय खिस्त की ९वीं संदी.। 
८. चन्द्रक--अपर नाम घन्दक | काझ्मीर के तृतीय राजा: तुल्लीर 
खार के कवि (सन्‌ ३१९ )। अभिनवगुस्त एवं धनिक छारा,भी 
उल्लिखित । आप हृष्णहैषायन के अवताररूप महाकवि माने जाते थे-। 
९. दामोद्रगुप्त--काइ्मीर के महाराजा जयापीड़ के (समय 
सन्‌ ७७९-८१३ ) मंत्री तथा मित्र। वेश्वाव्यवसाय पर आधृत काव्य 
कुद्नीमतः यह आपकी कृति । सुभापितसंग्रहकारों तथा काव्यञास्रश्ञों 
के द्वारा आपके अनेक छोक उद्धत किये गये हैं| 
१०, बाण---स॒प्रसिद्ध कादम्बरी ओर हर्पचरित अन्थों के कती एवं 
सिद्ध संस्कृत गद्यललेखक | आप कनीज के श्रीहर्प के आश्रित थे। 
समय खिस्त की 5७वीं सदी। उपयुक्त दो ग्रन्थों के अतिरिक्त “बण्डीशतकः 
काव्य, पार्वतीपरिणय” नाटक ओर अन्य अन्‍्थ भी आपके लिखे माने 
जाते हैं, छेकिन उनके बारे में संदेह है । 


». ११ भल्वट--कराझ्मीर के राजा शंकरवर्मा के ( समय सन्‌ ८८४- 
९०२ ) दरार के कवि। आपकी रचना 'भछट्शतक” है जिसमें उपदेश- 
परक सूक्तियाँ हैं 
१२. सयूर--समप्राट्‌ हर्पवर्द्धन के दरबार के कवि और सुप्रसिद्ध बाणभट्ट 
क श्वद्वर। कुष्ठरोग से मुक्त हो जाने के लिए आपने 'सूर्यशतकः 
की रचना की; समय खिस्त की ७5वीं सदी | + 


| १४३१ 


१३. मालवरुद्र--मालवा प्रांत के निवासी एवं नवम सदी के एक 
उपेक्षित कवि | 


१७. मुक्ताकणग--रामकण्ठ और चक्रपाल के बड़े भाई। आंप 
राजा अवन्तिवर्मा के दरबार में थे। समय खिस्तकी ९वीं सदी | 

१०, मुक्तिकलश- विक्रमांकदेवचरित एवं चौरपंचाशिका नामक 
अन्थों के कर्ता जो ब्रिच्हण उनके आप ग्रपितामह | नेष्ठिक याजक और 
कवि | समय १०वीं सदी । 


१६, राजशेखर--संस्कृत-प्राकृत भाषाओं में काव्यस्वना करनेवाले 
प्रसिद्ध कवि | विद्वानों एवं कवियों के बंझ में जन्म; महाराष्ट्र के निवासी; 
पिता का नाम दुुक तथा माता का नाम शील्वती । आप अपने को 
यायावरीय राजशेखरः कहते हैं। आपके ग्रंथ-त्राल्मायण, बालमारत, 
कर्पूरमंजरी ( सट्नक ) और विद्धशाल्मंजिका थे नाठक, काव्यमीमांसा 
नामक काव्यशासत्रपरक ग्रंथ और हरविलास नामक महाकाव्य | समय 
९वीं सदी का अन्त और १०वीं सदी का प्रथम पाद । 

१७, लक्ष्मणादित्य-हक्षेमेन्द्र के एक शिष्य | 

१८, बाचस्पति--दशरूपक के टीकाकार धनिक के पूर्वकाल के 
कवि | आपके >छोकों के उद्धरण सुभाषितावलियों में पाये जाते हैं| 

१९, विद्यानन्द--आपके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं 
होती है। डॉ. ऑफ्रेक्ट ने अपनी सूची में आपको वैयाकरण बतलाया 
है। क्षेमेन्द्र के द्वारा उदाह्मत एकमात्र पद्य से आपके कवित्व का पता 
चलता है| | 
२०, व्यास--पराशर के पुत्र, महाभारत तथा पुराणों के कर्ता 
और पूज्य महर्षि | क्षेमेन्द्र के मन में आपके प्रति प्रगाद्‌ श्रद्धा एवं 
आदरमावना थी। क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास कहते हैं, यही उस 
श्रद्धा का प्रमाण है | 
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२१. शिवस्वथासी--काश्मीर के राजा अवन्तिवर्मी के ( सन्‌ ८५५- 
८८३ ) समय में ख्याति प्राप्त कवियों में एक । मुक्ताकण, आनन्दवर्धन, 
रताकर प्रभृति के समसामयिक | घन्द्रमित्र नामक वौद्ध गुरु के आदेश 
के अनुसार आपने कफ्फिणाम्युदय नामक २० सर्गों के महाकाव्य की 
रचना की। आप शिवमक्त थे। आपने ७ महाकाव्यों, अनेक नावकों 
तथा शिवस्तोत्रपरक लरक्षावंधि पत्मों का प्रययन किया ऐसा माना 
जाता है| हक 

२२. हपे--उत्तर भारत के एक सुप्रसिद्ध, भूतकालीन राजा 
( राज्य-कारू सन्‌ ६०४-६४७ ) | आप स्वये विद्वान्‌ एवं कवि ते | 
ब्राण, मयूर, मातंगदिवाकर और अन्य अनेक पण्डित तथा कवि आपके 
दरबार के मानों भूषण थे। आपके तीन नाठक--नागानन्द, रलावली 
तथा प्रियदर्शिका--निरतिशय प्रसिद्ध हैं | | 
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